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सर्वाधार, परम पूज्य, अविनाशो, घटघटवासों भगवानके 
चरणॉमें बारस्वार प्रणाम है, जिनके कृपा-कटाक्षसे संसारी जोचों 
का पालन पोषण हो रहा है भोर रूष्टिके चित्रविचित्र कोतुक 
दिन रात दिणाई दिया करते है । 

यह संसार एक रगभूमि है , जिसपर कोटि २ अभिने- 
तागण प्रति दिन अयना अपना भला या बुरा अभिनय एक दूसरे 
को दिखलाते है | क्षण क्षण में दृश्य बदलता जाता है, घोडो २ 
पटाज्षेप इ॒आझा करता है भोर अन्तम जब किसो एक का अभि- 
नय समाप्त होता है , तो तत्काल हो उसके कार्य्यो पर दृश्यान्तक 
पटाज्षेप पड जाता है ओर तब उसके सहनतेकोंको अवसर सिल- 
ता है कि वे अभोके समाप्त किये हुए कार्यको आलोचना, प्रत्या- 
लोचना कर तथा प्रपने भविष्य-पाटमें यथेष्ट रह-बदल करे' । 

सनुष्यका आवरण प्रत्येक आत्माको सिलता हो है। संसार 
को र्न्‍भृमि प्रत्येक देहधारियों को प्राप्य हो है, जन्म-पट रुख 
दुःखके रफ़से रख्चित इआ हो करता है, अपनो उसति का 
सुश्रवसर भो कुछ काल के लिये हृस्तामलक होता हो है। 
इतने तुल्य खत्व देकर प्रकतति तब बाट जोइतो है कि, कोन 
धोर अपने खत्वों का पूरा सदुपयोग कर संसार-इतिहास में 
अपना नाम सुनहले अक्तरों मे लिखवा जगदादश बनताल्‍है। 

पाठक ' जगत में वहो नरशाई,ल प्रकृति का य्द्दास्पद 
छू।ता है, उसो वोरके भूत कार्य्यों का स्मरण मनुष्य-जाति के 


( # ) 


उद्ारका कारण होता है जो अपनेको अपने देशके लिये उत्पन् 
समभता हुआ, देशागत खरत्य से भो एकबार सामना करता है 
तथा मार भगानेको चेष्टा करता हुआ,शरोराएंण कर देता है ओर 
मनुष्य-जातिको दित-कामना-रूपी योगाग्निमें अपने सुखसामान, 
ऐशये, दारा, गेह, देह तक को निष्काम आहईएति दे देता है। 

यह पुस्तक एक ऐसे हो कम्मेवोर को जोवनो है । नेलसन 
एक दोन चह्ोन पिता का पुत्र था ; परन्तु उद्योग, सहनशे।लता 
तथा सहिष्णुता इत्यादि गुणों के द्वारा जगन्मान्य होगया। 
नलसनको जोवनो इमलोगो को सच्चा खदेशभक्त, सहृृददय तथा 
अहद्भारशून्ध होना सिखलातो है और हमें लाखों विप्न 
बाधाओं को भजेय सेन्य के सन्मुख भो अटूट दुर्ग से खड़े 
रचइनेका उपदेश करते है । 

शारोरिक दुबलताके रहते हुए भो नेलमनने हृदयको वलि- 
छता के द्वारा योरोप के ह्ञोआ नेपोलियन को कंसा सबक 
पढ़ाया है-ग्रहणोय है। इगलेण्डको कौन करू, इसका वह 
जुन्मदाताहो था , परन्तु नेलखन संसार भरका हितच्छ तथा 
रक्षक कहा जाता है। 

सन १८०५ ई*० में, नेलसन को झुत्युके बाद, प्रत्येक देशों 
के विद्दानों ने इस वोर को जोवनो अनेक भाषाओ' मे लिख 
लिख कर, गुणग्राइिताका परिचय दिया था , केवल श्रंगरेज़ो 
भाषा में हो दस बारह लेखको' ने इनको जोबनो किस्मे. क- 
इानो तथा इतिहासके रुफम लिखों है । 
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विद्दान-देशोंमें देशभक्त वोरों की जोवनियों का कितना 
मान होता है, यह पुस्तको को विक्रो तथा आध्ृत्तियों से 
भलो भॉति विदित हो जाता है। केवल एक सदी(80५+॥९५) 
को लिखो इुई 'नेलमन' को दस पन्द्रह आत्त्तियों, (८८५ 
से आज तक, विद्वान देशको सुरुचिका खासा नमूना हैं। 

हिन्दी भाषामे ऐशो पुस्तकोंका अत्यन्त अभाव है। य- 
द्यपि इधर कुछ दिनोंसे कुछ भाषा-लेखकॉने इस ओर 
भी ध्यान दिया है और खदेश तथा दूसरे देशोंके महाम- 
पुरुषोंकोी जोवनियों प्रकाशित कर अपने भाषा भण्डार को 
पूत्ति कर रहे है तथापि इनकोमंख्याएं अन्य भाषा भभोमें को 
जोविनियों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है । 

इस साल सर्कारो रिपोर्टसे विदित हुआ है, कि संयुज्न- 
प्रदेशसे जो भाषाका प्रधान विद्या-पोठ समभका जाता है, केवल 
दो हो जोवन-चरित प्रकाशित हुए हैं। पाठक खय॑ वि- 
चार सकते है, कि भारतवषके इतने भाषा जाननेवाले वि- 
द्वानो में से कितने बिचारो हिन्दी को ओर ध्यान देते है। 

नेलसन से वोर को जोवनो यदि किसो एक भक्छत विद्दान 
के हाथसे लिखो जातो, तो कितनों उपयोगो ओर मनोरच्चक 
होतो , परन्तु जब किसोने आगे पेर न दिया, तो तावपेंच 
खाकर इस पुस्तक को अति आवश्यकता देख, मैने ठिठाई क- 
रने को लेखनों उठाई। मुझ से भारो से भारो त्रुटि हो जाना 
असन्भव नहों, क्योकि में कोई प्रसिद्ध लेखक तो ह नहीं, 


( ॥।॥ ) 


जो मेरा लेख सवाड़' भूषित हो, तोभो झापलोगों को दयालुता 
को आशा है| 

पुस्तक लिखनेमें निम्नलिखित पुस्तकोंसे सहायता लो गई 
है, अतः उन पुस्तकोंके लेखकोंको भानन्‍्सरिक धन्यवाद है । 
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नेलसन के विषय में 
उसके देशवासियों को उक्ति सुनिये:-- 
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अर्धातनेलसनने ह मलोगों के लिये घपना साम भोर उदाहरण 
छोड है, जिससे संकडों इं गलेण्डवासो युवक कप्त व्य करनेको 
आज भो उत्तेजित होते हैं-आपका नाम हमलोगोंका गवं, 
आपका उदाहरण हमलोगोंका बन झौर वम सदा बना रहेगा। 
पाठक ' मुझे आशा है कि पुस्तक अच्छी नहों होने 
पर भो, नेलसनवे देश-सेवकके जोवन-चरित से तो आप लोग 
अवश्य लाभ उठावेंगे ओर अपने देश को सेवामें तत्पर होंगे। 
उपसंहारम, मे भपने भन्तरड्र भित्रों, बाब्‌ रामानुग्रह 
नारायण लान तथा नक्षत्रमय-श्राकाश इत्यादि के लेखक 


खाबू सुरे शचन्द्र लत्नको अ्तरिक धन्यवाद देता हु, जिन्‍हो ने 
पुस्तक सम्पाटनमें सह्नायता तथा उत्साह प्रदान किया। लेखक। 


विषय-सूची । 
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२६ ऋअ(आऋ ऋ ऋ नाम एडसरणड और माताका कंथेराइन 
मैलसन था । एडमण्ड उसो ग्रासके ग्रासाचारय्य थे । 

नेलसनकी माता बड़े सान्य घरानेको थो। इनको दादी 
इँ गलिस्तानके भ्यूतपूर्व प्रधान मम्तो सर राबट वालपोलको 


बड़ी बहन थो । 


रे नेलसन । 


रा आज आप 23० अत कटटाकर ७ 


अभाग्यवश, बोबो नेलसन, सन १७६७ ई० में, आठ बच्चों 
को अपने पोछे बिलखते हुए छोड़कर, स्वर्गारोहण कर गई ; 
इनके जोवनकाल हो में इनके तोन बच्चोंका देहान्त हो 
चुका था। 

बोबो नेलसनको झत्यु विचारे एडमण्ड़के लिये अत्यम्त 
सस-भेदो हुए । आठ आठ बचोंका भरण-पोषण केसे चलेगा, 
इस सोचर्से खिचारा घुलने लगा। 

कप्तान मौरिस सक्ति ग, अपनो बहिन, बोबो नेलसनको 
ऋत्युके बाद, एडमण्ड, अपने बचनोई, की सॉल्वना देने भब्राया। 
इसने, एडमगण्डको दुःखी देख, एक बच्चे के भरण-पोषणका 
भार अपने ऊपर ले लिया ! 

समय-चक्र अविकन गेतिसे सुख दुःखको अप्रतोक्षा करता 
इुआझ्या सदा घमा करता है। तुम्हारा समय राज-भोग भोगने 
में या सिसा सॉगनेमें क्यों न व्यतोत हो, चाहे तुम प्रसम रहो 
या भविरल अश् धारा हो बहाया करो, परन्तु समय इसको 
पर्वाह् कदापि नहों करेगा । 

बीबो नेलसनको मरे आज तोन वष व्यतोत हो गये ; 
इसलोगोंका चरित्र नायक अब १२ वर्ष का हो गया है। बड़े 
दिनको छुट्टोमें नेलसन घर आया है। आज एकाएक उसको 
इृष्टि समाचार-पत्रके एक कोनेपर पडो,उसके हफ का ठिकाना 
न रहा । उसने पढ़ा कि उसका मामा “रेज़नेबुल” का कप्तान 
नियत इन है। 





वाल्थावस्था ओर वंश-परिचय । शै 
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भावोने प्रेरणा को । नेलसनने अपने बड्डे भाईसे पिताके 
यहाँ एक पत्रों लिखनेके लिये बिनती को श्रीर जहाज़में नौ- 
करो करने को उत्कट अभिलाषा प्रकट को | 

एडमण्ड नेलसनका स्वास्थ्य इन दिनों अच्छा नहों था, 
अल: वहच्च जल-वायु बदलनेके ख्यालसे बध्य ( 3०00) शअषहरमें 
रहता था ; वहों पत्रको चिट्ठो पहुंचो । उसने होरेशियोको 
आगम्तरिक अभिरुचि जानकर और अपनो आर्थिक दशा उत्तम 
म देखकर शोघ्रहो अपनो अनुमति देदो । पिसा पुत्रको प्रक्त- 
तिसे भलो भमॉति अभिज्ञ था और सदा कह्ा करता था कि 
होरेशियो जहाँ रहेगा वहाँ हो सर्वश्ृछ्ठ होगा । 

एडमण्डने शोघ्र एक पत्र कप्तान खकलिए़-की इस विषयका 
(लिखा । कप्तानने उत्तरमें यह लिखा कि यद्यपि बिचारा होरे- 
शियो बहुत दुब ल है तथापि उसका मन भट्ट करना उचित 
नहीं है अतः उसे भेज दो ; परन्तु भय केवल इस बातका है 
कि कहीं पहिले हो युद्धमें उसका सस्तक गोलेसे उड़ न जाय । 

पाठक ' इस उत्तरसे आप समभक सकते हैं कि, होरेशियो 
को नाव्य-विद्या-निपुण बनानेको इच्छा कप्तानको कदापि नहीं 
थो। यद्यपि नेलसन शरीरसे अत्यन्त दुबंल और रोगों था; 
तथापि भविष्य-गोरव, इट-संकल्प भर उदारता जो उसके 
भावो जोवनके सबसे बड़े उहदं श्य रहे, उस समय भो भपना 
झाभास दिखाये बिना नहों रहते थे भोर क्यों रहे ? क्या 
वाल्यकाल हो भविष्य-जोवनका अरुणोदय नहों है? क्या 


। नेलसन | 
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सत्कष्ट या निक्षष्ट बोज इसो अवस्थामें सनमुष्य-शरो रमेंप्रवेश 
कर आमरण नहीं फूलते फलते रहते हैं ! उदाहरण देखो । 
एक दिन बहुत हो वाल्यावस्थामें, नेलसयन एक चरवाहेके 
संग पक्षियोंके घोंसले खोजता हुप्रा अपनो पितामषछोके घरले 
निकल पड़ा और रास्ता भूल गया। भोजनके समय भो वह घर 
वापिस नहीं आया। लोगोंको भय होने लगा, कि कहों बच 
यजल्षिणियोंक हाथ तो नहीं पड गया; परन्तु बहुत खोजने पर 
बच एक दुस्तर नदोके किनारे स्थिर भावसे बेठा पाया गया। 
इसको दादोने पूछा कि क्यों रे, तुझे अकेले डर नहीं मालूम 
इझोता जो यहा बेठा है। हमारे होनहार वोरने उसो भावसमें 
उष्तर दिया, 'दादो ' डर ! डर क्या वस्तु है! मैंने तो देखा भो 
नहों ।” धन्य निर्भीक ! धन्य तुम्हारा पोरुष ! क्यों नद्ो! 
बोर नेपो लियनको नोचा दिखानेवाला, इं गलेण्डको महामान्ध 
बनानेवाला, वोर यदि ऐसा नह्तों कहेगा तो कौन कह्ठेगा ? 
एक दिन शोतकालकी कुट्ो अन्स होनेपर, नेलसन अपने 
भाईके साथ घोड़े पर स्कू ल जा रहा था; परन्तु मार्ग हिसा- 
चकादित रहनेके कारण लोट आया और पितासे व्योरा सुनाया। 
पिलाने कहा, “पुत्रों ! यदि हिम अत्यन्त हो अधिक हो तो 
सकल जाना ठोक नहीं, परन्तु पुन; एकबार उद्योग करो, इस 
बार में तुमलोगोंकी सतृहक्तिपर छोड़ देता हूं ।” हिस सचमुच 
हो इतना था, कि यदि वह्द बहाना करना चाहता तो मज़े में 
कर सकता था, परन्तु सतृव्ति नेलसनके लिये बड़ो बात थो। 


वाल्थावस्था ओर वंश-परियय | भू 


उसने अपने भाइयोंसे कहद्दा, 'हसलोग अवश्य जायेंगे, भइया।! 
पिलाने इस कार्य्को हम लोगों को सत्धत्ति पर छोड़ दिया 
है; इससे पोछे हटना, सानो सतृहत्ति पर लात मारना 
है।” 

नेलसन स्वभावसे हो एृष्ट था। इसके लिये कोई काम 
ले लेना ओर पूरा कर देना बाये' ह्वाथका खेल था। कंसाभो 
भारो काम क्यों न हो, यह कभो घबराने वा डरनेवाला पुरुष 
नहीं था| 

एक दिन पाठशालाके लड़कोंने मिलकर गुरूजोके बगोचे 
से पक्के सेब चुराने चाहे, परन्तु इतना साइस किसोमें नहों था 
कि प्राचोरके भोतर जाकर सेब चुरा लावे। मेलसनने कार्य 
को सत्रयं हो अपने हाथ लेकर, उन लोगोंसे कह्दचा कि मुझे 
रातके समय कपडेमें बांधकर खिड़कोके नोचे लटका दो, तो 
मैं तुम लोगोंको सेव लादू । ऐसा हो किया गया ; नेलसनने 
सब सेव लाकर लड़कोंमें विभक्क कर दिये, परन्तु अपना भाग 
उसमें एकदम नहीं लिया भर उत्तर दिया कि तुमलोग भय- 
भोत थे, इसो कारणसे मैंने यह काय्य सम्मादन कर दिया है। 


दूसरा परिच्छेद । 





मित्र मित्र जहाजोंपर ओर स्थानोंगे स्थिति । 
55७४४: 
के ४9८0 32८ ४६ के दिन वसन्‍्त ऋतुमें, प्रात: समय हो, नेस- 
ता सनका सेवक वेल सहम पाठशालामें एक पत्र 
प्र हे लेकर पहुंचा। नेलसनने आज्ञापत्र आया 
.द५५८४४-१६६ जान, शंकित इृदयसे पत्र खोला । सचमुच 
यह वहीं अपेक्षित पत्र था, जिसमें नेलसनको जहाज़पर कास 
करनेको आज्ञा थो । 
नेलसन तो अब अवश्य जायगा। देश, इष्ट, मित्र, परिवार 
सभो छटटेंगे। ऐसे कम वयसमें प्रिय-वियोग केसा अखरता है, 
सह्ृदय पाठ खूब जानते है। वाल्यकालके संगो, एक साथके 
खेलनेवाले मित्र, आज छ टते है क्रोड़ामं आनन्द देनेवाले 
सहोदरोंसे अब फिर भेट हो न हो, कौन जान। आज स- 
फूटय नेलसनका कोमल कलेजा इन बातोंको सोच सोच बेठा 
जाता है। आज इसके लिये रंगमे भट्ट है। बड़े टःखसे 
नेलसन अपने पिसाके साथ घर छोड लण्डन पहुंचा। '“रेज़- 
नेबुल' ( 0835079)]0 ) इस समय 'मेडवे ( १[८तंएम्मए ) 
में पल्क हुआधथा। नेलसन अब चेथम' ( (७॥०५॥॥ ) 


भिन्र भिन्न जहाज़ोंपर और स्थानोंमें स्थिति । 





जानेवालो सेज-गाडोमें बेठा दिया गया। वहां पहुंचने 
पर वह यात्रियोंके साथ जहाज़ पर चढ़नेको गाड़ो से 
उतरा । 

शोत बड़े ज़ोरसे पड़ रहा था। बिचारा अनभिन्न युवक 
जहाज़ पर चठनेके लिये इधर उधर भटकता फिरताथा। 
इलनेमे इसको किसी एक नाविकसे भे'ट हो गई। पूछते 
पाछते नाविककों यह माल,स हो गया कि, नवयुवक कप्तान 
सक्निड् का भाज्जा है। उसने कृपा कर इसे घर ले जाकर 
पूरे सत्कारसे प्रसशव्न किया ओर जहाज़ पर चढ़ा दिया। चरि- 
अनायकका प्रथम दुःख अभो बिलल्‍्कल समाप्त नहों हुआ था। 
जहाज़पर जानेपर जात इआ, कि न कप्तान सकलिएू हो वहाँ 
हैं, म किसो नाविकको इसके आगमनको खबरहो दो गयो है । 
बिचारा बालक दिन भर नोका पर घूमा किया ; परन्तु किसो 
ने इस पर ध्यान तक न दिया। दूसरा दिन भो योंहो बोता 
चाहता था, कि किसो क्वपालु नाविकने कृपाकर इसे खाने 
पोनेके नि्मित्त कुछ दिया। 

नेलसन अपनो खलिखित जोवनोमें लिखता है, कि यद्यपि 
नाविकांका समूचा जोवन पनेक दुःखोंसे परिपू्ण. रहता है, 
यद्यपि उनका 'हृदय भ्रविष्य-विचार ओर भूत क्केशोंसे विदोण 
हुआ करता है, यद्यपि अनेक दुघ टनाशं तथा अनेक टुःखोंसे 
उनका हदय छत पिछत होता हो रहता है , तथाप्रि जितना 
प्रेस भोर सुमधुर वचनोंका अभाव, जितना सानसिक कष्ट 


द् नेलसन । 
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प्रथम ग्टह-विक्ोह के बाद अनुभव होता है उतना कभी भविष्य - 
जोवनमें होनेका नहीं ! 

युवक नाविकोंको भ्रपने समग्र सुखोंका, यहाँ सक कि रेन 
नोंद भ्रु वासर भोजन"तकका भो परित्याग करना होता है। 

इमलोगोंका चरित्रनायक शरोरसे अत्यन्त दुच ल तथा 
रोगो था। श्रतः आदिमें जिन टु:खोंका अनुभव उसने किया 
था ; उन्हें वह आमरण विस्मरण म कर सका । 

रेैज़नेबुल ( १४507»0]० ) स्प नके भगड़ेके लिये किराये 
किया हुआ जहाज़ था। ज्योंछो स्प न ( 599॥। ) सरकारसे 
सब्धिस्थापित हुई , त्योंही इसको जवाब दे दिया गया और सक- 
लिंगको बदलो द्रायम्फ (क्‍770०7.])) जहाज़ पर हो गई | नेल- 
सभ भो साथ हो गया । द्रायम्फ (77।४।७]॥) इन दिनो टेमूस 
(।087768) में रखक-यान था | एक चच्बल नवयुवकको चुपचाप 
रक्षक -यानपर सक्‍्खियाँ मारना कब भा सकता था १ चरित्र-नायक 
उद्योग कर वेष्ट इण्डोज़ ( १४९४ 7007९5 ) जानवाले एक 
वाणिज्य-यानपर सम्रथका सदुपयोग करने चला | यह जहाज़ 
कप्तान सक्लि'गके पूर्वाधोने कप्तान जान राथबोन (०१७ [२४- 
!!)076 ) को अ्रध्यक्षतामें था। नेलसन इस यात्रासे एक 
निपुण नाविक होकर लोटा ; परन्तु सरकारो नोकरोसे इसे 
अ्रान्सरिक छणा हो गयो। नेलसम इस कहावतको कि “करे 
सिपाही नाम हो सरदारका” सदा दोहराता था । 

राधबोन ( ॥800076 ) कदाचित अपने नाव्य-ओवनम्मे 


भिन्न भिन्न जहा ओपर और स्थानोंमें स्थिति | ८ 


उहिस्‍्न ओर इहतोत्साह हो गया था , अतः वह् मेलसनको 
सुद्ृट्भावसे ऐसे जोवनमें प्रवेश करनेसे सदा वज ता था। 
नेलसनके वापिस आनेके बाद,उसके मामा कप्तान सकलिएू 
ने उसको अपने जहाज़ पर ले लिया। कप्तानने इसकी नमाव्य- 
विद्या सोखनसे अरूचि टेखकर, अनेक उपाय अमगुनय करामनेक्े 
किये श्र उत्साह दिया, कि यदि तुम नाव्य-विद्यामें पूण 
दक्षता प्राप्त कर लो तो तुमको प्रधान अध्यक्ष-यानके अनुगत 
लग्बो डे'गो पर चढ़कर चलनेका असामतान्यअधिकार शोप्रहो 
प्राप्त क्षेगा। इस प्रकार उत्साडित हा, कुछ हो कालमे, नेग- 


सन चेंथम ( ( !|)४ |॥॥७ ) से टावर ([ ]'0एलछा ) लक सथा 
स्वोस (४७४८४) ) को ग्वाडोसे नोथ फोरल ग्ड ( ० 
]707/१४)0 ) सक्र आने जानवाले जहाजमें कणघारका कार्य 


बडो निपुणतामे करने लगा। साथक्रो साथ समुद्रान्तगत 
पव लों और बालुकासयों कूलासे पूण अवगत हो गया। नैल- 
सनकी अपने भावो जोवनमें इस शिक्षाक सधुर फलका स्वाद 
खुब हो पिला | 
नेलसन ट्रायम्फ ( ग।ए79॥ ) पर अपने सासाके साथ 
बहुत काल तक नहों रहा । नथे नये साहमिक कार्य्यों के 
करनको लालसा नेलसनके ममुसखत हदयमे नहरा रहोथो। 
इतनभ इसने सुना कि दो आविष्कारक यान उत्तरोय प्र॒वको 
खो जम प्रस्थान करनेवाले है। अब तो नेलमनको नालमाका 
ठिकाना नहों रहा। यात्राको अनेक कष्टसय जानते हुए श्षो, 
२ 


१० नेलसन । 


उसने उत्कट उद्योग उस यात्रामे जानेका किया और अपने 
मासाको सहायतास सचह्कारो कप्तान लटविज ( ].6॥/७40४८ ) 
के आधोन कर्णधार नियत हो गया। 

यह आपविष्कारक यात्रा रायल सोसाइटो (रि०५४७)] 
80८८४ ) के अनुरोधसे को गई थो | दोनों जड्ाज गेचहोस 
( रेल्टा स्0ाऊछल ) और कारकंस बोस्ब ( (०४5 30॥0) ) 
बडो उत्तमतासे सजाये गये थे तथा दो ग्रोनलेण्ड-निवासों 
( 7ितृणापराक्पर ) निपुण कण धार भो भरतो कर लिये गये 
थे। जहाज धथो जुनको प्रस्थान कर गये। 

६ ठी जलाईको ग्चहोस ( (६००८॥ ।05९ ) एक स्थान 
पर, जहाँ अनेक आविष्कत्ताओके जहाज रुक गये थे, छिम- 
बड़ हो गया। बडे परिय्रम से २४ तागोख तक जहाज 
उत्तर ओर पशच्चमको ओर ठेले गये , परन्तु उसके 
बाद ये ऐसे अटके कि उद्डार टुष्कर हो गया। दृष्टि 
जहाँ तक जातो थो, केवल तुषार के स्वेत पट हो दोख 
पड़ते थे। 

दूसरे दिन कण धारो के आदेश से नाविकों न जहाज के 
लिये १२ फोट चोड़ा रास्ता पैश्चसमको ओर काटना आरम्भ 
किया , परन्तु इतने कठिन प्रयाससे भी जहाज केवल ३०० 
गज़ा आगे बट़ सका। दिन पर दिन बोतने लगे। उद्धार 
के सब उपाय पृष्वों या उत्तरो-पृष्वों वायुकें ककोर बिना 
ब्यथ होने लग। अब कम वयस्क नेलसन को कप्तानने 


भिन्न भिन्न जहालॉपर ओर स्थानांमें स्थिति । ११ 


मार्ग-अन्वेधक डोंगियोंमेंसे एक का सम्रूचा भार देकर सार्गा- 
न्येषणमें नियत किया । 

तरुण नेलसन इस्न समय एक अत्यन्त निर्भोक कार्य कर 
बेठा। एक दिन अदराबत्रिको वह अपने सहचरके साथ 
एक भाखका पोछा करता हुआ निकल पडा । कुषहासा खब 
पड़ रहा था। बस, थोड़ोछहो टेरमें ये लोग दृष्टि को आट हो 
गये। कप्तान लटविज्ञ ( 7,0५।0५९० ) इत्यादि इन लोगोके 
लिये विकल होने लगे, परन्तु टूसर दिन सुबह तक काई टोहड 
डून प्रगल्म नाविकों को न मिनो। भाग्य से दिन निमल 
था। लोगोने दोनों जनाको दूर पर एक भयानक भालका 
सासना करते हुए पाया। दोनो को वापिस प्रानके लिये 
संकेत किया गया। नेलमनके सह्चचरने उसका ध्यान संकेत 
को और आकषि त भी किया, परन्तु व्यर्थ । वच्च बार २ बन्टूक 
भान को मारनेके लिये छोडता जाता था। यहाँ तक कि पास 
को कुल गोलो बारूद खतस हो गई । 

अब नलसनके जोवनमें संशय ह्ञोगया। वह भयानक भाल, 
चुटेल होकर मेघ-गज्ज न करता इआ नेलसन पर भरपटा। 
यदि उस समय भाल, और नेलसनके बोच बफ पिघल- 
जाने से एक क्तोटो नढो नहों बन गई छडोतो, तो नेलसनकों 
जोवनो दो चार पन्नेमे यहों पर परिशिष्ट हो जातो। परन्तु 
परमेश्वर ने मानो खयं एक छोटो निभ रनोके रुपमें नेलसन 
चोर भाल के बोचम पड़कर होनहार वोरको रक्षा को। 


हे 


१२ मेलसन । 


नलसनने चिलन्नाकर अपने साथोसे कहा, मित्र ! में कप्तानके 
संकेतको परवाह नहीं करता । मुझको तो किसो प्रकार दस 
राज्लसके निकट पहुँच कर, अपनो बन्टूक के कुन्दे से हो इसे 
यमपुरो पहुंचाना है।' सेनापतिने दोना नाविकों पर विपत्ति 
आई जान, अपनो बन्दृकको गोलोसे भाल को यमपुरोका 
रास्ता दिखलाया । नोकापर वापिस जानेपर, कप्तानने नेनसन 
को बहुत जलो कंटो बातोसे भव्स ना को और ऐसे दुःसमयमें 
शिकारका पोका करनेका कारण पूछा | नेलसनने हाट चबाते 
हुए उत्तर दिया--“महाशय ' में रोछकी सार, उसके चमका 
उपचार पिताको देना चाहता था । (नलसन जब कभो उद्धिग्न 
होता भ्पना हांठ चचाने लगता था) | 

साग -अन्वपषक डोगियाोने समाचार दिया, कि निकट ही 
एक द्वोपमे पूर्व्वोॉय वायु बह रहो है। दोनो कप्तानोने आपस 
में यह गाय ठह्टरायो,कि जहाज़को छाडकर सब कोई डॉगियों 
पर सवार हो रवान: हो जायं। परन्तु नवो अगस्त को 
रत्तरो-पूव्वों वायुंक ककोरेने जह्ाज़का आरगठेल दिया। 
दूसरे दिन मध्यान्ह हाते २ वायुके ठेलोंसे भाग्यवश जहावा 
समुद्र पहुंच गया और सिमनवग ( 50774/)ध7४॥ ) के 
मोकाययर्मं जहाज न लड़्र डाला। यहां हमारो बोग- 
मण्डलो कई दिनो तक डरा डाले रहो। इस स्थान पर 
किसो प्रकारके जोव कांड मकोड़े नहीं पाये जाते थे। पहाड़ 
के दर हिस के बड़े २टुकड़ो से खचित दोख पड़ते थे। ये 


भिन्न भिन्न जहाज़ोंपर और स्थानोंमें स्थति। ११ 


टूरसे भ्रत्यन्त सुन्दर हरे रड्कके मालूम पडते थे। जहाँ तक दृष्टि 
जातो थी हिम हो हिम था। कहीं २ तुषागच्छादित पव तों 
से छाटो छोटो निक रणियों नोचे गिरकर मानों थके वोरों का 
मनब हलाव कर रहो थीं । बेडा यहोसे प्रस्थान कर खुशो खुशो 
इड्लेण्ड पहुंच गया । 

इमलोगोंके चरित्र नायकने गदह्दद 'हृदयसे मामा का 
चरण स्पश कर आशोर्वाद लिया। मामाने इसे पुनः सो होस 
( ७७००-०१ ४९ ) पर एक नोकरो दिला दो ! य्त जह्टाज़ इस 
इशण्डोज़ ( |५४/४ 7008 ) को जानेवाला था | इसोपर नेलसन 
आगके मस्त लपर प्रहरोका काम करने लगा। 

चरित्रनायकने अपने उन्नत चरित्रसे अपन कप्तान शरोज 
( 5॥९62 ) को मोहित कर लिया और इनको सच्दायतासे 
बहुत शोघ्र हो मिडशिपसेन ( )05)ए7070 ) की जगछ 
वच्चाल हो गया । 

यात्राके आरमस्भमें नेलसनका मुख अत्यन्त प्रफन्नित और शरोर 

प्रत्यन्त समब्द और पुष्ट हो गया था। परन्तु इस इण्डोज़ 
( 4५०5६ 70॥68 ) के दूषित जलवायुने चरित्रनायकके बल 
ओर स्वास्थ्यका 'ह्ञास करना आरमस्ध कर, अठारह मह्चठोनेमें 
इसे विल्क ल अस्थिचमावशिष्ट कर दिया। डाकरोंने जवाब 
दे दिया। अब इड्नलेण्ड लोट आनेके अतिरिक्त ओर कोई 
उपाय बाको नहों रह गया। अन्समें डोलफिन' (00!7॥7) 
जहाजमें यह स्वदेश लोट आया। डोलफिनके कप्तान पिगट 


१४ मेलसन । 


(220+ ) ने इसको सेवा सुश्रुधार्में कोई बटि न को ओर वह 
इन्होंकी क्पासे सदेश सकुशल लोट भो सका ! 

डेस-इण्डोज ( [:88॥ ]॥0९5 ) को यात्रामें चरित्र-नायक 
को होनहार सर चालस पोनस ( ०॥7 (),४।]९५ [?06%» ) 
ओर टुवोज ( ".:७००४० ) प्रद्धति अफसरोंसे जान पहचान 
हो गई । इसको उस टेशसे लोट आनेका बडा शोक था। 
वहाँ का नृतन मनोहारो दृश्य अत्यन्त रमणोय था। ईए 
डूण्डोज़ ( !288 ।70९8 ) से स्वदेश-आगसनका वगन बडे 
मनोहागोे शब्दोंमें इसने स्वयं यों किया है - “मुझे हढ विश्वास 
छहो गया था, कि अब में अपने जोवनमे क्कताथता नही प्राप्तकर 
सकता हूं, मेरा वित्त उन कष्टाको जिनपर मुर्के विजय पाना 
अत्यावश्यक था सोच २ कर विचलित होता जाता था । मुझे 
सहायता करनेवाला संसारमें कोई नही दोखता था | मे अपनो 
कोत्ति स्प हाके विषयको प्राप्त करनेका कोई उपाय न खोज 
सका | बहुत काल तकके सान्धकार चिन्तनकं बाद मे हूदय 
में सहसा स्वदेश प्रोलिका विक्षुत प्रदोष चमक उठा और मेरा 
देश ओर टेशाधिप हो सु प्रपना सवबड क ओर उपकारक 
बोध होने लगा। उस समय में टटभावस बोल उठा, कि मैं अवश्य 
हो वोर छूगा भोर भाग्यपर विश्वस्त होकर सकल दुःख कष्टों 
का सामना करू गा।” इसके बाद भो नेलसन अपने इन अनु- 
भवोंका कथन बड़े प्रेससे करता था और उसो मसयसे वह्द 
सदा कहा करता था, कि उस समय मेरे अन्‍्तनंत्रास एक 


भिन्न भिन्र जहाजॉपर ओर स्थानोंमें स्थिति । १५ 


प्रज्वलित विव्ब भ्ान्‍दी लित होकर मु कोत्ति-अभिमुख प्रेग्लि 
कर बहा था। 

पाठक ' आप विचार कर सकते है,कि नेलसनका पहिला 
विषस्म मनाविकार यथार्थमें उसको अन्सरात्माका नहों वरन्‌ 
रूग्न शरोर ओर खिन्रमनको छाया मात्र हो थो । नेलसनको 
भो दृढ़ विश्वास था, कि बच पथ-दशक आतन्‍ोकक। किरणें, 
जिन्होंने इम सहामान्य तथा जगदादर्श बनाया है सनोविकार 
न होकर सचमुच हो खर्गोय आलोक थों । 

नेलसनका सचक्दायक मामा, जेसा इसे बोध होता था, एक 
दम नुच्छ नही था । इसके पोछे कप्तान सकलिड्न नोकावलो 
का पय्यावेज्षक नियत हो चुका था। खटेंशागसन पर नेलसन 
का स्वाख्य भचक्छा हो चला । नलसन अपन माम्माको क्पासे 
इस समय वरसेस्र ( 'ै०:८९४८८ ) का लेफटिनणट 
( ]॥0७६९0॥७॥६ ) नियत किया गया और १७७७ इै०में जिबा- 
लटर ( (708७० ) से लोट ञझाने पर १८ वष को उम्परमे 
लेफटिनन्सोको परात्षामें उत्तोण भो हो गया। 

पाठक ' यहाँ पर मैं कप्तान सकलिड्कके कुछ उत्क षट गुणों 
का परिचय भो, एक उदाहरण दे, आपसे करा टेना उचित 
समभता हू | पूर्व कथित परोक्षाम सकलिड्र नलसनको परोक्षा 
का प्रधान भ्रध्यक्ष धा। नेलखसन जब तक अपने प्रश्मोक्रा उत्तर देता 
रहा, आप चुपचाप बेठा देखा किया। ओर ओर परोक्षकोसे इस 
का नाम भो न लिया कि विद्यार्थों मेरा भाज्जा है। परन्तु जब 


श्द नेलसन । 


नेलसन बह सत्मानके साथ परोक्षोत्तोण हो चुका तब आपने 
परोक्षकोसे नेलमनको अपना भाज्जा बताकर परिचय कराया। 
परोक्षकोंके पहिले परिचय नहीं करानसे अआश्वय्थ प्रगट करने 
पर आपने कहा, मे कदापि नहों चाहता था कि नेलसन 
अमुग्राह्य होकर परोक्तोत्तोण हो । में जानता था कि नेल- 
सन प्रपनो हो योग्यता परोक्षोत्तोण होगा और यहो हआ 
भो। 

दूसरेडो दिन नेलसन जमाइक।ा ( -9००४१०8 ) जानेवालो 
लो स्टाफ ( ),0७ 30ीं ) सहायुद्ू-नोका पर सह्कारो लेफ- 
टिनेशट नियत हुआ | 

इन दिनों अमेरिकन ( 2॥॥९।॥०७॥ ) लोगोंका हौसला 
बढ़ा इुभ्राथा। ये लोग फ्रच्चों ( 7९८८) ) से सिलकर 
इड्टलण्ड के वाणिज्यका हास कर रहे थे। लो राफ़ ( ०७ 
50.्ती ) ने नोका शत्रके एक ऐसे जहाज़को एक मुठभेड में 
पकड़ लिया जिसे अमेरिका ( ॥09९।7080 ) सरकारको ओर 
से लेटर आँव माक # ( 7,0/०7 0 ऐश्विव॒प८ ) मिला था। 
डइूस समय वायु भयानक तृफान होकर बहने लगी, समुद्र 
उबलने लगा । कप्तानने ऐसे समयमें पहिले लेफ टिन्ण्टको 





+' लिटर आवब माक” एक ऐसा आज्ञापत हे जिसे किसी टंशकों सब्कार अपने 
सुटेरे माविकों की देतो है और प्रतिज्ञा करतो है कि शत दल के लटनेंमें उनको 


नो काये यदि नष्ट हो जाये, ते। सरकारी छजानेस उनको चति एृत्ति को क्ायगी । 


मिन्न भिन्न जहादराॉपर ओर स्थानांम स्थिति । !्छ 


भ्रभोको जोतो हुई शब्रुको नोका पर जानेको आज्ञा दो। 
सेफटिन्ण्ट अपनेको अस्त शस्त्से सज्जित करनेको नोचे 
उतरा , परन्तु विलम्ब करनेके कारण लोगोंने इसको भयभोत 
होकर छिप गया समझा । कप्तानको जब खबर मिलो, उसने 
नोका-एछ पर आकर टेखा तो विजित शत्रु-नोकाकी निकट 
हो उभ-चुभ करते पाया। नोकाके जल-मग्न हो जानेके 
भयमे व्यग्र होकर कप्तान चिज्ञा उठा, क्यों आज हमारों नोका 
वोर शून्य होगया ! क्या काई वोर शत्रु-नोका पर चढकर उसे 
अपना नहों सकता ' हमारे चगिबरनायकको ऐसा ताना कब 
सचह्य डो सकता था ? परन्तु हटातू आगे बढठना उचित न समक्षा । 
इलनेमें नेलमतके सहकारो लेफ टिनेग्टने शत्र-नोकापर जाने 
को इच्छा प्रगट की, परन्तु चरित्रनायक उसे पोछे खींच, सिंह 
को नाई कुलाँचे सार, डोगोपर गया ओर बोला, भाई! 
तुमरू पहिले यह हसारो बारो है, परन्तु यदि मे विफल लौट 
आया तो वह तुम्हागे ह्षोगो।” शत्रुकी नौका भारो बोभकके 
कारण प्राय; जल-मग्न थो, परन्तु नेलसन इसको पर्वाह् न कर 
जहड्ालपर चठ गया ओर बहुत सा जल नोकासे निकाल कर 
उसे बन्दी कर लिया । 

कालको कराल गति क्या कभो फेरे फिरतो है ?* लाखों 
उद्योग, करोडों परिय्रम, झ॒त्युके निदिष्ट समयम हेर फेर करने 
को करो , परन्तु सनोर्थ सफल कश्नो होनेका नहों। नेलसन 
को उन्नत अवस्था देखना कृप्ताम सकलिड् को बदा न था। इसो 

झ्े 


श्द नेलसन। 


समय उनको रूत्युका दुःसमाचार नेलसनझो प्लिला, परन्तु कम 
की रेखमें मेख कीन मार सकता है, यह विचार कर चरित्र- 
नायकने सन्सलोष किया | 

मनेलसन अयने प्रधान कप्तान लॉक२([,02॥:८)) का अत्यन्त 
क्ृपा-भाजन हो गया था | उसके उद्योगसे यह ब्रिटिश फन्त ग- 
शिप ( 3॥5|॥ 7४० 5) ) पर नोकरो पा सका। लेफ्‌ 
टिनेण्ट कौलिड्रनडड ( ००॥॥४४0७००प ) चरित्र नायकका 
ऋदटयड्रम मित्र, उसके स्थानमें नोस्टराफ पर बहाल हुआ | हस 
लोग देखे गे, कि जब कभ्षो नलसनको पदोन्नति होतोथों 
उसके अम्तरड् मित्नकोी उन्नति भो अवश्यस्भावों थो , क्योंकि 
बडे अध्यक्षके ये ढोना जने क्ृपापात्र थे | 

नलसन शोघ्र हो प्रथम लेफटिनेगट हो गया और आठ 
दिसम्बर १७०७८ को बेज्ञरत्रग ( 300० 3578 ) नोकापर 
सेनाध्यक्षका पद सुशोभित करने लगा। नेनसनको प्रत्युत्यन्ष 
बुद्धि तथा इसके अमोस बुद्धि चात्य्यक्रा ठेखकर मन मुच्ध हो 
जाता था। 

जिस समग्र बजर (33026०) जमेका के मोन्ठे ग (00॥- 
।4९प९ ) को खाडो में लड़र डाले हुए था, निकटवर्त्ती एक 
जहाजपमें अग्नि लग गदे | अग्निनं भयानक रूप घर लििया। 
कशबोब दो घस्टोमें जहाज धायें धार्येंकर जन गया। नेलसनने 
भावों दुघ टनाको आशद्भवासे अपने जहाज परके गोले बारूद 
को नौका एछ पर फिकवा दिया ओर तोपोंका मुख ऊंचा 


भिन्न भिन्न जह्ाजोंपर ओर स्थानोंम स्थिति । श्टः 


कर दिया। अपने उद्योगसे नेलसनने मकडों वल्कि उजारो 
मनुष्यॉकी प्राण-रक्षा को। ११ जून सन्‌ १७७८ में नेलसन 
लोसाफ ([.0ए 508 ) परसे बदल कर हैनचिनत्रक 
( नि७ाएलीाए )000/॥ ) का कप्तान नियत हुआ | इसो समय 
लोखाफ ( ,07 50 थी ), जिस पर नेलसन पूर्वम था, एक 
जहाजो बंडेके साथ एक अमेरिकन ( 8776८9।) ) किले पर 
घावा कर विजयो हइआ । जोतको लटमें प्रत्यक नाविकने 
बहुत घन प्राप्त किया । यह्ट समाचार जब उन्नत-हृदय उदार 
नलसनने सुना, तब वह साधारण प्रक्ृति-विरुद्ध ऐसे सुकाय्यमें 
अपनी परोक्षतापर कदापि दुःख प्रकाशकर उद्दिग्न न हुआ । 





तीसरा परिच्छेद । 
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जावन प्रभात । 


+>9०$९८०- 


2४646 वन का ब्राह्म मुछ॒ते बोत गया। भविष्य दे- 
जी दोप्यम्मात जोवनके आगसन सूचक अरुणो- 
| दयको लालोके दशनमात्र से हो लोगोंने 
अं39%-:%ऋ-78 कहा, यह जोवन-प्रभात इता । 
यवनिकाके पोछे नटोंने धुंधनो ज्योतिम्ते यद्यपि मनो- 
हारो दृश्य दिखनाया, परन्तु मनन भाया। कुक कालके 
निम्मित्त प्टाक्षेप हो गया। महसा घण्टा चजी। नाव्यशाला 
को ज्योति पूण दोप्त हो उठो ' यवनिका उठने लगी। 
लालाथित दर्शकोको दृष्टि तत्काल नवरज्थित दृश्योंपर पडो, 
आनन्दित हो बोल उठे, “बस ठोक है। यह नायकका जोवन- 
प्रभात हुआ ।” 

पोले पत्ते छक्तोंस कड गये। कोमल मुकुलित कोपलें 
भिकल पड़ों , परन्तु किसोने दृष्टि-क्षेप नहों को | अच मुखबन्द्‌ 
पन्नवोंके प्रफुन्चित होते हो कोकिल, पिक, सारिकोन उन्तके 
जीवन-प्रभात पर बधाई दो । 


जावन- प्रभात । २१ 


वाल्यकालको वाल्य-क्रोडा अब अब्सिम रात्रिका स्वप्न हुई, 
अब योवनका पदापंण हुआ। सूंछोको भस्यष्ट रेखा पूण - 
मयदूमें कालो क़्ायाको माई स्पष्ट हो गई। शरोर पर योवन, 
बल ओर कानन्‍्तिको हद्धि इुड़े। तब हमलोग अपने चरित्ननायक 
के जोवन-प्रभात पर क्यों न बधाई देवे ? 

पाठक !' अब हमारे चरित्रनायकका इक्कोसवॉ वर्ण शुरू 
हुआ | योवनके विकाशके साथ हो साथ जोवनरम उल्लासको भो 
हद्धि होने लगो। वर्षो'क एक से इक्तोस होते हो, नेलसनका 
पद भो उत्तरोत्तर एक से इक्तोम होने लगा । वोर युवक अब 
कण धार नलसन नहीं वरन्‌ कप्तान नेलसन है। नाव्य-जोवन 
को कुल ख्यातियों और प्रतिष्ठायें अब इसके हस्त-प्राप्य हो 
चलो है। यद्यपि अभी तक कोई सावकाश उतकर्ष 
प्रतिष्ठा लाभ करनका नलसनको प्राप्त नहों हुआ है, तथापि 
बच अपने व्यवसायम पूण टक्त हो गया है और परिचित सं- 
सारमे इसके गुण गौरव और उत्साहका वणन बडो धृम से 
होने लगा है। 

एकदिन एकाएक खबर मिलो, कि स्पेन-सेनापति सवा सौ 
जह्दाज़ो के बेडे और पतच्चोस मचहस्त्र उद्धट सेनाश्रोंके सड़'. जमा- 
इूका ( ४०॥)०९8 ) द्वीपपर आक्रमण करनेको बढ़े जाते 
है। नेलसनने इस सुअवसरको हाथसे जाने देना उचित 
न समभा। शोघ्रह्ो उद्योग कर, पोर्ट रायल ( ?ि०ा 
७४०७ ) के फोट चाल स नामक किलेके तोपखानेका 


श्र नेलसम । 


पर्य्यवेज्षक नियत हो गया | केवन सात महत्त सेना इकट्टो हो 
सको । पाठक विचार करें, कि केवल सात सहस्त्र सेनाओंसे 
पच्चोस सहस्त सेनाओंका सामना करना केसा दुःसाध्य है , 
परन्तु नेलसन इम बातसे किल्वित भो संकुचित नहों इआा। 

विचार यह्ठ ठोक हु प्रा, कि उत्तरोय तथा दक्षिण्ोय स्पेन 
प्रदेशोंक बोचरमें बेठकर उनके सड्-म का विच्छेंट करना 
चाहिये । 

१७८० ई० के शुरू में, नेलमनके आधोन पॉच सो मनुष्य 
नियोजित कार्य्य करनके लिये ग्रेसिश्रसां (3) 4009५) अन्तरोप 
को चले। वहां पहुँचनेपर उन लोगोंने भयभोत ग्रामवाम्ियो 
को सन्तुष्ट कर अपना सहचर बना लिया । स्थान २ पर ठह- 
रता, अपने सहायक इशण््डियनों( [004॥675) को एकचिल क- 
रता हुआ, २४ माच को यह छोटा मेन्यदल सेनजुवन नदी 
(फर, 557ाण्या) पर पहुँच गया। इसो नटो पर सेनजुश्नका 
किला ( 54॥]०४7॥ £0।+ ) हढ भावसे खडा है। इमका हो 
विजय करना माना अपेज्षित युक्तिम क्ततकाय्थ होना है। 

यहाँ से हो नेनसनको लोट आनेको आज्ञा थो , परन्तु 
कोई ऐसा योग्य पुरुष सेनामें नही था, जो मागंस अवगत 
हो। अतः नेलसनने ऐसे समय पर छोड कर लोट जाना 
उचिल नहों समक्का। करोब २०० सेंन्य जल साग से 
रवाना हुदँ। नदों मे जल प्राय; सूख गया धथरा। बडा २ 


म यह अन्तरोप अमरिकार्क ५])०0५0४7६० (०त७ सासका हा फुत्व्क निकट हे 


जोवन प्रभात | २३ 


कठिनाइयासे नोका चलाई जातो थो। सेनिकों को अनेक 
, कठिनाइयोंका सामना करना पडता था। दिनमें कडो धृष 
ओऔर रालम ओसमसे ये व्याकुल हो जाते थे । 

थ एप्रिल को चब्लिनायक ससेनन्‍्ध सनबोटोनोमसिओो 
 5/॥ 30॥0070/000 ) के द्ोपमें पहुँचा। यह स्थान स्पेन 
वालो का एक छोटा मोर्चा था। यहाँ केवल १६ या १७ 
प्रह्लरियोंक गहनेका स्थान था । 

बोर नेलसन अपन नाविकाओ साथ किनारे पर कूद पडा, 
परन्तु स्थान बिल्कल दलदल था। बडो कठिनाइयोंसे नह्े 
पेर ये लोग किले पर चठ धायथे ओर तोपों पर खत्व जमा 
ल्या। 

इस स्थानसे १६ सोल पूर्व ओर सेनजुवन (590]0:७/' का 
दुग था । रास्ता अत्यन्त विकुट ओर दुग स था। आठ कोस 
तक बराबर भयानक जड़ल हो जड्ल था , ठोर ठोर पर कुच्छच 
ऐसी दुष्पाग बन गयो थो कि मनुष्य क्या पक्षियोंका भी फट- 
कना असम्धव प्रतोत क्षोता धा। नेलमन इन कठिनाइयों 
को कुछ भो ध्यानसे न लाकर, जड़ल काटता छॉटता घेंसने 
लगा । 

एक दिन एक संनिक के नेत्रमे एक ऐसे विषेले सपने 
काटा कि. कुछ हो कालमे बिचारा चल बसा। घर्शे भरके 
बाद लोगोन जो टेखा तो विषको गर्मोसे सेनिक का सारा 
शरोर सड गया था । चरित्रनायक भो एक दिन बड़े भाग्य 


8 मेलखन।। 


से एक भयानक दुघ टना से बचा। एक रात्रि को वह बि- 
स्तरे पर छक्षके नोचे सोया था, कि मुख पर एक कोड़ेके 
रेंगनेसे एकाएक उसको नींट खुली | वह घबड़ा कर जो उठा 
तो परके नोचे एक बड़े विषेले अज़दहे को बेठा पाया । भज़- 
दहा मारा गया और वचह्द साफ बच गया । 

भला अदृश्य को तो इसके हाथसे संसारके अनेक कार्य्यो' 
को सिद्ध कराना अभोष्ट था। युद्ध-क्षेत्रमें विजयोज्ञास-पूण 
ऋुदय्के साथ इसको वोर खझत्यु-शय्या बननेवालो थो, तो फिर 
अज़दत्ठे के विषसे इसके प्राण जाय तो क्योंकर ? 

दूसरा उदाहरण चरित्र नायक पर अद्ृष्टको कृपा का 
सुनिये। एक दिन नेलसन प्यासा ह्रोकर जलको खोज में 
इधर उधर भटकता फिरता घा , इतनेम इसको दृष्टि सुदूर 
एक निर्म ल भर ने पर पड़ो | वहाँ जाकर इसने भर पेट जल 
पो लिया। जल एक प्रकार के विषेले पोधेके संसग से 
दूषित हो गया था। जलके विषसे इसके स्वास्थ्य पर बुरा 
प्रभाव तो अवश्य पडा, पबन्तु उसको गरल-शक्ति इसे मार न 
सको । 

११वीं तारोखको,बो रटोलो मसिग्ओो (30740]0॥00 'लेनेके दो 
दिन बाद, हमलोगोंका वोर सन्यदल सनजुबन ( 5॥]पश्षा) ) 
किले पर घेरा बॉध कर बेठ गया। नेलसनको निर्भोक स- 
ख्यति तो किले पर चट जाने ओर लड़कर विजय प्राप्त करने 
को थो, परन्तु बिना प्रधान सेनाध्यक्षको आज्ञा के ऐसा कठिन 


जोवन-प्रभास । २५ 


कार्य कब हो सकताथा। असतु। दख दिन इसो सोच 
विचारमें बोत गये। दुग का जोत लेना कुछ ऐसा कठिन 
कांय्य न था परन्तु श्रम असम होनेके कारण कठोर 
परिश्रम अपैक्षित था । २४ तारोखको नेलसन को 
वोरता और सेनिकों को सहिष्णुता से दुग विजय हो 
गया। 

डू्स समय सेनिकों में भयानक रूप से मद्दामारो का 
प्रकोप हुश्रा। इतने मनुष्य मरे कि निक्रटवर्तों नदियाँ 
झतकों से भर गई'। दोसों मनुष्यों में से इसके तो केवल 
१० हो जोवित लोटे । शत्र ओं पर विजय प्राप्त करके भो देबसे 
यह सेन्य-सम्ूह पराभव हो हो गया । नेलसन भो अछता न 
बचा । कुछ दिनोंके बाद यह भो आमातिसार द्वारा भयानक 
रूपसे पोडित हुआ। शोघ्र हो यह जमेका दोपमें लोट 
आया और जेनस (०४॥७४) जहाज़ का कप्तान नियत हा; 
परन्तु भूत दुध टनासे इसका स्वास्थ्य अत्यन्त बिगड गया था , 
अत: अपन काम॒पर न जाकर शोघ्र हो छुट्टो लेकर सदेश लोट 
आया। रोगने ओर भो भयामक रूप धारण किया | जलवायु 
बदलनेको जब यह बाथ (390) शहरमे जा रहा था, माग में 
डिलना डोलना कठिन हो गया था । रह २ कर यह व्यथासे 
चोत्कार कर उठता था । 

तोन मासमें परमेशखरकोी कृपासे यह पुनः चढ़ा हो गया 
झोर लण्डन ( [.00007 ) आकर इसने पुनः तत्तिके निमित्त 

४ 


र्‌€ मेलसन । 
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निवेदन-पत्र भेजा । चार मासके बाद अलबरमेल ( 5)09णए/- 
7797]) जरछाज़ पर यह कप्तान नियत हुआ । 

नेलसन का स्वास्थ्य अभो तक एकदम अच्छा नहों हुआ 
था । जिस समय वह अपने जहाज़को यात्राके निमित्त ठोक 
कर रहा था पुम: बोसार पड़ गया। अब को बार उसने 
कुशे नहीं लो, बल्कि शोतकाल उत्तरोय समुद्रमें हो बिताया। 

बड़ो ककंशलासे उसने इन दुःखों का थण न किया है 
जिससे साफ़ कलकता है कि नाविकोंके साथ भसद्‌ तथा क्र्र 
व्यवहार से वध कितना क्रोधित रद्दता था । 

इस उत्तरोय समुद्र को यात्रा से नेलसन को डेन्माक 
( ])007787) ) के कूलों और खाडियों का ज्ञान पूरे तोर से 
प्राप्त हो गया था। यह अनुभव आगे के दिनोंमें डड्रलेण्ड 
( 5£7080970 ) के लिये अत्यन्त लाभदायक इञ्मा । 

नेलसनका अलबरमेल ( 2 ])|७०॥)8॥] ) जहाज़ उत्तम 
नहीं था। खदेश लोटने पर उसको जहाज को अनेक ब्रुटि- 
योंको पूत्ति करनो पड़ो । 

एक दिन जब उसको नोका डोन ( !0»७ए7 ) अम्तरोप में 
लड्गर डाले दुई थो, वक्त किनारे पर बड़े अफ्सर से बाते 
करनेको उतरा, इतनेमें एक ऐसा भयानक तूफान आया कि 
नोका-समृह लद्गर उखाड़ २ कर इधर उधर छितर वितर हो 
गया । अलबरमेल ( 43]9प77»] ) का एक कोष-यान भो 
इस दुघेटना से खिंचकर निकल गया। नेलसन भ्रयभोत 


जोवन-प्रभात । २७ 
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हुआ, कहीं यह बालुकामयों कूलोंमें न जा अटके | हठात्‌ 
वह कूल पर दीड़ गया। बड़े २ निपुण नाविकोंको बुद्धि नोका- 
घृष्ट पर चढ़नेमें चकराने लगो । कुछ वोर उस नोकाके रोकने 
का परिश्रम करने लगे । परन्तु वोरवर नेलसनका साहस 
देख कर सब अवाक रह गये। वच्दच कूद कर समुद्र के 
उफानसे कूदते हुए नोका-एथ्ट पर चढ़ हो लो गया। कोषयान 
नेलसनके अ्रसोम साहस के दारा जलमम्न होने से बच 
गया । 
चरित्रनायक को अब क्य बेक ( (२७०९० ) जाने को 
आज्ञा मिलो | यद्यपि इसके मित्रोंने और डाकरोंने इसको 
इस यात्रामें जानेसे सना किया , परन्तु उसने भूतपूर्व एड- 
मिरल संण्डविच ( 400777») 5७४॥0७7८) ) को प्रान्ना को 
उनके उत्तराधिकारो कैपेल ((!१५००!) साहब से रह करवाना 
उचित नहों समभक्रा ओर कनाडा ((2७००००७) को प्रस्थान कर 
दिया। 
नेलसन बड़ा हो सदय था। वह दूसरों पर दया दि- 
खानेमें चुटि करना नहों जानता था | कनाडा(८०॥०»१०) को 
यात्रा में अलबरमेल ( 3)।०प्राए०००] ) जहाज़ने एक मछलो 
मारनेवालो नोकाको पकड़ा। इसमें नोकाके स्त्रामो को 
कुल कसाई लदो हुई थो । माविकने कहा, “सच्दाशय ! मेरा 
एक बहुत बड़ा परिवार घर पर उत्स कता से हमारे प्रत्या- 
गसन को बाट जोइसा होया, क्पाकर मुझे बन्दो न कर दया 


श्८ नेलसन । 
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दिखालावें” । यह सुनकर उदारचित्त नेलसनने जहाज को 
केवल छोड़ हो नहीं दिया, बरन्‌ एक प्रशंसापत् अपने हाथसे 
लिखकर दे दिया; जिससे बोचमें कोई जहाज़ उस नोकासे 
अधिक छेड़काड़ न कर सके । 

यह हस्त-लिखित पत्र आज तक बोसरन ( 30307 ) में 
रक्षित रहकर, हमारे चरित्रनायकको असोस दयालुता, कोम- 
लता तथा उदारताका परिचय संसारको दे रहा है । 

बोस्टन ( 3080 ) बन्दरसे पार होनेके समय चार फ्र च्न 
जहाज़ोंने अलबरमेल ( / |००7787] ) पर धावा किया, परन्तु 
नेलसनने अपनो नाव्य-विज्ञता पर विश्वास कर बालुकामयों 
कूलोंपर जह्ाज़ोंको खेचकर फ्रच्च नाविकोंको आँखोंमें ऐसो 
धूल भमोंकी, कि वे अपना सा मुँह लिये लोट गये। 

इस समय को एक घटना विशेष द्रष्टव्य है। बोरून हो 
में नेलसन एक अयोग्य विवाह्-बन्धन करनेपर कटिवद्ध हुआ ; 
परन्तु अपने एक मित्र अलखजन्दर डेरोसन ( 2 ]७5७7067 
4)077800 ) के विशेष अनुरोधसे ऐसा न कर पाया ; नहीं तो 
आज चरित्रनायक का जोवन विषम और विषमय हो 
जाता। 

जहाज अलबरमेल ( 8],7७७॥| ) को एक न्यूयाक 
(प०ण़ ४०४)जानेवाले देश-निकासित बेडेका भार दिया गया 
था। सेंण्डोइक ( 59709 ।00/ ) पहुँचने पर नेलसनने 
प्रधान एडमिरल ( #तेछाा४ं ) डिगवो (7)29७॥ ) से भेंट 


जोवन-प्रभात॑ । २८. 
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को। डिगवो ( 7089७7 ) नेलसन पर अत्यन्त कृपा दृष्टि 
रखता था । 

एक रोज डिगवो ()29७7) ने कहा,“ पम्ित्र! तुम्हारो नृतन 
स्थिति तो अत्यम्स लाभदायिनो है।” नेलसनने उत्तर दिया, 
“डोक है, मह्ाशय ! परन्तु वेस्ट दे ण्डोछ़ ( ४४०६४ [70408 ) 
बडा गौरवदायक स्थान था।” 

चरित्रनायकको व्यवच्दारदछयता अब लोगों पर खूब विदित 
हो चुको थो। एक दिन लाड हड, सक्लिड्ल्‍ः (50०८-0६) 
के एक अन्तरड् मित्रने राजकुमार विलियम हेनरो(४४/व।|६&70। 
प्र०79 )से नेलसनका परिचय करेया। उन्होंने कच्चा, यदि 
कुमार गूढ़ नाव्य-विषयपर कुछ पृछनेको इच्छा रखते हो तो 
इस युवकसे पूछे | नेलसनको छोड़कर और कोई कप्तान इस 
विषयको पूरो व्यवस्था नहीं कर सकता ।' 

उस ससयसे राजकुमार नेलसनको अत्यन्त प्यार करने 
लगे और नेलसनको सुन्दरता तथा ग्रुणज्ञताका बखान बड़े 
प्रेमसे करत थे। जब कभो नेलसन उत्साइसे नाव्य-विषयों पर 
इनसे बाते करता तो यह्तो ज्ञात होता था कि, नेलसनको 
विचक्षण बुद्दिको समता दूसरा कोई नहीं कर सकता है। 

पाठक ! जगत्‌के अनेक मनुष्योंका नाम बड़ा हुआ है ; भनेकों ने 

विशद ख्याति प्राप्ति को है। ऐसे बहुत अल्प मनुष्य देखे जाते 
हैं,जिनमें गुणोंका पूरा स्ुह् विद्यमान हो। परन्तु हमलोगों 
का चरित्रनायक एक ऐसा हो सर्व-गुण-सम्पन्न कमंवोर था 


३० नमेलसन । 
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टेसा देखा जाता है, कि जिन मनुष्योंको विशेष ख्यातिको 
अभिरुचि होतो है,वे अपने हो को सवश्रेष्ठ मानते और अपने 
सिलत्रों संथा आधोनोंकों गुण-प्रशंसा कदापि नहों करते, परन्तु 
इसारो सब्मतिमें वे नराधम हैं | 

विज्ञ पाठक | नेलसन एक आदश पुरुष था। इसके 
सर्वगुणोंमें गुणग्राहिताका अनमोल गुण प्रश सनोय था | यदि 
नोचेसे नोचा सिपाहो भो नेलसनको दृष्टिसें कोई विशेष-गुण- 
सम्पन्न बोध होता तो बिना उसको बड़ाई किये वह कदापि 
नहों रहता । 

नेलसनको अलबरमेल ( /|०77७॥ ) पर को न्य,याक 
(07०छ ऐ ०7:)वालो यात्रामें ऐसा अनुमान हो ता था कि, बाइमा 
( 80079 ) के रास्ते पर फुच लोगों का सामना अवश्य 
करना पड़ेगा। लाड हड (,070 ००0 ) ने इस पर 
विचार करते हुए एकदिन नेलसनसे कहा, सहाशय ! में अनु- 
मान करता हूँ कि बाहमा ( 90779 ) के मार्ग पर अनेक 
बार आने जानेसे आपको मा्गका अच्छा ज्ञान होगा।” नेल- 
सनने गग्भोर भावसे उत्तर दिया, “यह ठोक है कि मै माग से 
पूरा परिचित अवश्य हू ; परन्तु मेरा सहकारो लेफ टिनेणट 
( /०४४०१४०६ ) इस विषयमें मुझसे कहीं बढ़ा चढ़ा है।” 
पाठक ! इसका नास सच्चो गुणण्य्ााहिता है । 

फ्रत्य॒ लोग कंबोलो के नोकाश्रय में घेंस बेठे थे। 
नेलसन अपने जह्ाज़ पर फ्रच्चय कराड़ा लगाकर कबोलो' 


जोवन-प्रभात । ३१ 
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ओऔर 'लाग्य आरा के बोच टोह लगा रहा था। इतनेमें एक 
स्पेन' का जहाज़ उधर से आ निकला । इस समय स्पेनवाले 
फचोंको सहायता कर रहे थे। नेलसनके जहाक़ ने फंआ 
भाषामें उसे पुकारा। स्पेनवालों को इसके अं गरेकी जहाज 
होनेका खप़में भी अनुमान न था। बात हो बात में नेलसन 
ने शत्र भ्ोंको सेन्‍्य और जहाज़ोंको संख्या मालूम कर लो। 
सब बाते मालूम होने पर स्पेन” को यह नौका फौरन बन्दी 
कर लो गयो। 

उस जोते हुए जहाज़ पर जरमसन' सम्बाट्का एक राज- 
कुमार प्राक्ततिक इतिहास ( ४००७) निा8079 ) के नमूने 
दुँढ़ने वाले अपने अनेक वेज्ञानिक फ्रच्च मित्रोंके साथ पकड़ा 
गया । 

नेलसनने उनके भादर मत्कारमें कुछ त्रुटि न को। बड़ो 
आवभगतसे उनको अपने साथ खिला पिला कर, उन्हें 
डोंगियों पर स्वच्छन्दता से विचरनेको आज्ञा दे दो। परन्तु 
उनसे एक पत्र लिखवा लिया कि, यदि प्रधान सेनाध्यक्ष हमारे 
इस प्रस्तावको स्वोकार न करेगे तो इन लोगोंको स्वयम्‌ बिना 
अपसत्तिके बन्दों करा देना होगा । 

शस्ते हो में नेलसनको समाचार पिला कि शत्रु दाज्यसे 
सस्धि स्थापन हो गई। नेलसम शोघप्त हो अलबरमेल' 
( 4 ०णाणणाण्यं ) पर खदेश लोट आया। मैलसनका पहिला 
कार्य स्वदेश लोट आनेपर यह हुआ,कि उसने अपने खजनोंये 


श्र मेलसन । 
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सिलनेके पहिले अपने नाविकोंका बाकी वेतन दिलवा दिया । 
नेलसन अपने इन कार्य्योंसे नातरिक-संसारमें सव-प्रिय हो 
गया। नेलसनको राज्यटरबारमें जानेका यह पहला सुश्वव- 
सर प्राप्त हुआ | दरवारके नियमित संस्कार समाप्त होने पर 
उसने अपने मित्रके सड़ः भोजन किया । अपना लोहवर्सा 
उतार कर, आज नेलसन सुखपूव्य क मास्मूलो वस्त्र पहिन कर 
सित्रोंसे मिलता फिरा | शेष दिन हँसो खशोमें कटे । नेलसन 
प्रतिदिन भ्पनो नोति कहानो अपने परिजन वर्गो'को सुना 
प्रमुदित करता था। 
पाठक ! नायक का सचमुच हो जोवन-प्रभात इमञ्मा । 





चोथा परिच्छेद । 
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सै ४० व्य्देडट बनने यदि सदा हो सुख होता तो, सुखको 
» जी मय्यांदा नहों रहतो। नेत्र यदि सदा हो 
६ प्रिय-दर्शक झोते तो, प्रेमका नेम ठोला पड़ 
ड्रर१७)४४० ४३५४३ जाता । जिच्चा यदि सदा हो मधुराादक 
होतो तो, मधु कटु प्रतोस न होने लगता । प्रकति इन्हों कारणों 
से अपने साम्त्राज्यमें सदा परिवत्त न कश्तो रहतो है । 
नेलसनको दिनरातको समुद्रको कान फाडनेवालो लहरों 
तथा समर-कलकलोंसे कुछ दिनोंके लिये शान्ति मिलो है। 
अब वह गाह स्थ जोवनको शाब्तिको ओर कुछक भाकणित 
हुआ है। अब उसे परिवारके मध्यमें रहने का कुछिक सुख 
अमुभव होने लगा है। 
नेलसन अपने एक पत्रमें लिखता है, “समरका तो अन्त 
हो गया, परन्तु मेरो निधेनताका अन्त नहों उइआ। तोभी 
'इटयसे में जितना अलय और सच्चे सन्यानका भूखा हूं ; उतना 
है. 


३४ नेलसन । 


का ५2 भट सिर 


नणश्वर धघनका कदापि नहों हो सकता ।” नेलसन अपने 
ससयका सदटुपयोग करनेके लिये फॉन्सको कप्तान मेकिनमरा 
( ४०८०७॥77079 ) के सड़' रवाना हुआ; परन्तु भाग्य पुनः इसे 
सदेश खेंच लाया। इसको प्रिय बहिन ऐनो ( 8॥6 ) 
को अकाल खत्युसे पिता अत्यन्त दुःखो हो गये हैं, यह सुनते 
हो वच् सर्देश लोट कर पिताको साँत्ना देनेके लिये उनके 
साथ रहने लगा । 

दुःख शोक तथा प्रिय-मित्र-वियोगको अग्नि यदि मनुष्बके 
फ्दयमें एक सो कुछ दिन भो रहतो, तो संसारमें स्वास्थ्य ओर 
सुख स्त्प्र हो जाते। परन्तु विषोंके लिये ससारमें प्रतिविष 
भो हैं। समय, विवेचना तथा धर्म हो भयानक शोकाग्निके 
लिये विषप्न जल हैं। मनमें शोकको मात्रा ज्योंहो बढ़ने 
लगतो है त्योंहो इनक प्रादुर्भाव होता है ओर शन: शने: इन- 
का ह्रास भो हो जाता है। 

नेलसनके पिता भो अब खस्थचित्त हो चले। पिताको 
ठाढ़स बेंधा देख, नेलसन पुनः फॉन्स लौट आया और एक 
अगरेज़ पादरोको कन्याके साथ विवाह करनेका उद्योग करने 
लगा। परन्तु अपनो आशिक दशाको होनताके कारण उसने 
अपनो इच्छा पर बलात्कार विजय प्राप्त को। यटि चरित्र- 
नायक चाहता तो व्याहकर अल्प वेतनमें हो दुःखसे निर्वाह 
कर सकता था, परन्तु उसे अपने कष्टोंमें एक निरपराधिनो स्त्रो 
को संगिनो बनाना सरासर अपनो ख्त्वद्क्तिके प्रतिकूल बोध 


परदेश-यात्रा और विवाह । श्भ 


हुआ, बस शोघरही वह प्रेमपाश तोड़, फान्स छोड खदेश लौट 
आया ) 

पाठकवठन्द | यदि भारतके नवयुवक इस प्रकारका आत्म- 
संयम सोखे', तो क्या भारतको इस बढ़ो चढ़ो दरिद्रताके कम 
हो जानेको आशा नहीं है ? प्रतिदिन भारतको अस'ख्य जन- 
स'ख्या बढ़ाने वाले 'अपुत्रस्थग तिर्नास्ति'के दसामा बजानेवाले 
माता पिता अपने अकमंर्स दस यथा बारह वर्षके पुलोंका व्याह 
न करके उनके वोस्थ बल तथा भावों सुखको रक्ता करते तो 
पुनः भारतको क्या कुछ उम्रति नहों होतो * 

इस प्रकार अपनो इच्छाओं पर विजय पानेके लिये तथा 
फान्ससे हट जानेको इच्छासे, वोर नेलसन अपने एडमिरलसे 
मिला और “बोरियस” ( 80/००४ ) जहाज़ पर नियुक्त हो, 
लोवाड दोपको सेनाका रक्षक होकर चला ) इसके जहाकपर 
कोई तोस युवक मिडशिपमेन ( 0039) ए9एथा ) थे। ये लोग 
ऐसे सदय तथा सुहृदय अध्यक्षको आधोनतारमे सदा हो प्रसस् 
रहते थे। नेलसनका भो इनके साथ अत्यन्त सुष्ट व्यवहार 
था। यदि कोई युवक नाव्य-जोवनसे भयभोत दोख पडता 
था तो यह उसे बड़े प्रेम भावसे कहने लगता, युवक मित्र ! 
मैं मस्तलके सबसे ऊँचे भागपर चढ़ने जाता छू, क्या तुम भो 
मेरे साथ चलोगे ?! प्र॑स-भावसे वा आज्ञा उललडुनक भयसे 
कोई इंकार नहीं कर सकता था! जब दोनों जने ऊपर 
मिलते तो यह युवक्कों बधाई देता इचञ्चा उपदेश देता था, 


३६ नेलसन । 
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कि क्या वह मनुष्य जो मस्त ल पर चढ़ना कठिम और भया- 
स्थद बताला है, मूख नहीं है ? 

प्रतिदिन यह नाव्य-विद्यालयोंसें जाकर उनको पढ़ाईको 
आलोचना करता था । जब कभो यह् किसो गवर्नर या भारो 
पदाधिकारोके यहाँ वुलाइहटमें भोजन करने जाता तो एक अपने 
युवक मिडशिपमेन ( !(3090797780 ) को अवश्य ले जाता 
था और अपने मिमनन्‍्तकसे ऋमा माँगता इआ उदारधित्तसे 
कहता था, कि सचद्दाशय ! में अपने साथ एक मिडशिपमेन 
( (।१50777080 ) को लाया हे , भेरा यह विचार रहता है, 
कि यथाशक्य मैं इनको उत्तमसे उत्तम संगसिमें रखु ; क्योंकि 
जच्दाज़ पर मेरे अतिरिक्त ओर कौन इनका शपमेच्छ हो 
सकता है ? 

बेस इण्डोज़ ( 7४०४४ 770708 ) पहुँचने पर नेलसनने 
अपनेको अन्य अफुसरोंस अधिकारमें ज्येठ्ठ पाया! नेलसन 
जहाज़॒के नियमोंसे पूरा अभिज्ष था! एक दिन इसने ले- 
टोना ( ,00079 ) जहाज़ पर, प्रधान अध्यत्त को उपस्थिति 
सूचक भण्डा देखकर,पोर्ट कमिश्रर(?07६ €०शाण्रांहछ0०७) 
से इसका कारण पूछा। उत्तरमें कमिग्रर मौनटू ( (0७99) 
साहबने एक पत्र प्रधान अध्यक्ष का श्लेजा, जिससे 
विदित चुआ कि भण्छा ऐेडमिरलको (/०7779]) अनुपस्थित 
समयमें भो पोट कमिश्नर (?07॥ (०7777 887067)के जहाज 
पर लगाया जा सकता है। परन्तु नेलसन जिस विषयको 


परदेश-यात्रा ओर विवाह । ३७ 
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अन्त:कर णसे नियल-विरुद्द समभकता था उसका खसहन इढ़ता 
से किये बिना कदापि नहों रहता था । उसने शोघ्न हो लेटो ना 
( ।.४६०08 ) जहाजके कप्तानको भरण्डा उखाड़ कर रस्छ 
देनेको आज्ञा दे दो। अधिकार ज्यृष्ठ तो था हो, आज्ञापालन 
तो गयो ॥ 

सम्या समय इसने पोर्ट कमिग्ररके साथ बड़े फ्रेससे भोजन 

, किया भोर बात हो बातमें इसने हो सबसे पह्ििले खमाचारू 

दिया कि रण्डा मेने मियस-विरुद्ध लगानेके कारण उतरवा 
दिया है। चरित्रनायकको मोणट ((००६७५)के साथ भोजन 
कर, यह दिखलाना था कि कत्तंव्य विचास्णे श्िश्न भोर किसो 
प्रकारका देष में ऋृदयसें नहों रखता । 

मोण्टू ने इस विषयको चिट्ठी! प्रधान भरध्यक्षको लिखों; 
वहाँ लोगोंने, अपनो भ्रूल स्वोकार कर, नेलसनको बातकाः 
समर्थन किया | 

दूसरे समय भो इसने बसो प्रकारकी हढ़ प्रत्य त्पत्रमति 
का उदाहरण दिया। एक दिन कुछ फान्स देशके जहाज 
सोरिशस छोप ( ४(#&फाा७७ ) का नकृगा लेनेका मौरटेनि- 
को ( 60708 ४४८०० ) से अआाये थे, परन्तु नेलखनने उनके काम 
में बाघा डालनेका विचार पहिले हो कर लिया था। फ्रौचछ 
कप्तानसे सिलकर, इसने उनका बड़ा शिष्टाचांर किया और 
कप्तानके सना करते रहने पर भो शिष्टताके बहाने उनका 
अ्मुकरण करनेका विचार प्रभट किया । इसने उन लोगोंको 


श्द नेलसन। 


एक सिनटके लिये भो नेतबोंसे श्रोट नहीों होने दिया, यहाँ 
तक कि फ़्रान्सवालों को बिना अपना काम किये हो लोट 
. जाना पडा। 

शक टूसरा उदाहरण और भो सुनिये। इस समय अभे- 
रिकावाले इड्स्‍-लण्डक साथ व्योपार करके अँगरेज़ी प्रजाओं 
के उन स्वत्वोॉंका उपभोग-जो अमेरिकावालींको खाधोन 
हओनेके पहिले थै-शासकोंको आँखोंसें धूल भ्रोककर करते 
थे। परन्तु नेलससनको चइईबाजो दिखलाना ज़रा टेढ़ो खोर 
थो। नेलसनने चट इनको धुत्तता देख लो और इनको रोकने 
का उपाय करने लगा । ब्रिटिश प्रजा इन धृत्त व्यापारियोके 
कारण बड़े घाटमें रहती थी । 

एक दिन जब ऐसे कई्दे जहाज़ बन्दरगाइमें आ लगे, सब 
नेलसनने प्रधान अध्यक्तसे मिलकर पूछा, कि इसलोगोंको 
क्या देशके व्योपारको ओर ध्यान देना नहों चाहिये १ क्या 
हमलोगोकी सरकारके नेविगेशन ऐक ( ४॥ए ७४०07 ८४) 
के प्रतिपालनका उद्योग नहों करना चाहिये * 
थे घृत्त ब्योपारोगण नित्यप्रति हमलोगों को प्रजाके 
व्यापारका ह्लास करते हैं. पभ्रत: इनको गेकना हमलोगोंका 
धघम है। 

प्रधान अध्यक्तन उत्तरमें कहा, कि ४७०2807 2.९६ 
को कुछ खबर मुर्झ नहों है, न इन्हे रोकनेकी कोई आज्ञा हो 
है। नेलसनने पूर्वोक्त काननकों दिखला कर अपने कथन का 
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समर्थन किया, ओर अभिलषित आज्ञा उसने ले हो कर 
छोडो । 

सेजर जनरल सर टास स शरलो (४४]07 5670079] छो 
पृ'॥०॥॥8 507ए) साहब गवनर से भो इन बालों पर नेल- 
सन का भारो वादवितराद हुआ । शरलो साहब ने चिढ़ कर 
एक दिनकहा, मैं तुम्हारे से छोकरों से गूढ विषय पर 
बादाविवाद करना नहीं चाहता ।” 

नेलसन तो अपने कर्म करने पर दृढ़ था, बोग्न उठा, 
“सहाशय ' इंगलेण्डक्े वत्त मान राजमन्तो मेरो को वयस 
के होने पर भो इतना बड़ा राज्यकाय्थ चला सकते हैं। वि- 
इत्ता में वयस को बहस नहों होतो। में अपने कार्य करने 
में वंसाहो विज्ञ है जसा इं गलेण्डके प्रधान-मन्तो अपने राज- 
कार्य में ।'' 

क्रोट (८76०) द्ोप में आकर व्योपारों जहाज़ों को इस 
बात को घोषणा कर दो कि नेविगेशन ऐक अब व्यवहार में 
लाया जायगा । अमेरिकन जहाज ने वहों से उस समय तो 
लड्र'र उठा अपना रास्ता लिया , परन्तु एक महोने के बाद 
लाड ह्वूग ( [00 7४८), प्रधान अध्यक्ष, ने घोषणा को, कि 
यदि पोट गवनर व्योपारो जहाज़ो को आने देना चाक्की तो 
शेसा कर सकते है। 

नेलसन अपने कम्मी को ख्‌ब जानता था, तुरन्त प्रधान 
अध्यक्षके यहा उसने अपोल.को, कि में इस नियमस-विरूड 
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आज्ञा का पालन नहीं कर सकता | एडमिग्ल पछ्नलो दफे तो 
बड़े क्रोधित हुए ; परन्तु फिर कुल बातों पर विचार कर नेल- 
समको उन्होंने बड़ी बड़ाई को तथा अपनो आज्ञा रह कर दो । 

शुल्क स्थानों ((१०४/०० ४००४९) में विज्ञापित कर दिया 
गया, कि एक निर्दिष्ट समय के बाद से कुल परदेशों जहाज़ 
जो ब्रिटिश नोकाययों में पाये जायंगे बन्दो कर लिये जायेंगे । 
कुछ दिनों के बाद चार विदेशों जद्ाज़ नोकायथय में पाये 
गये और विज्ञापनके अनुसार उन लोगों को ४८ घधर्ट में 
स्थाम छोड देने को आज्ञादो गई। 

परन्तु नाविकोंने साफ इनकार किया ओर यहा तक भ्कूठ 
बोले, कि हम लोग अमेरिकावासो नहीं है। पूछने परू इन 
खोगों मे, चरिचननायकके जहाज पर, नाव्य विचारधोशों के 
सन्म व अमेरिकन होना फिर स्तोकार किया। विचारधोश को 
कराता से इनका सारा साल-सता ज़बत कर लिया गया। 

अब लो टरण्ढा बढ़ा, विदेशियोंने चम्दा कर अपोल को 
आर साथछो साथ कब्म वोर नेललन पर ६ लाख रुपये को 
छानि का दावा किया । चरित्रनायक अपने जहाज़पर निरफ़ार 
हो जाने के भय से रहने लगे। इस सम्तय चरित्रमायक को 
स्थिलि किचित दुःखप्रद थो। इस स्थिति पर शोक प्रकाश 
करते डुए नेलसनके एक साथोने कहा “महाशय आपको 
अवस्था करुणाजनक अवश्य है। 

मनेलसन के लिये करुणा शब्द अत्यन्ध हो छृणास्यद था। 
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आपने कहा, “ करुगा! क्या यह करुणास्थट अवश्या है ? 
महाशय ! मैं जगत्‌आदश इओआ चाहता हूँ और ऐसा होने के 
लिये में प्राण को भो अपण कर सकता हू ।” 

ग्राठ समाह तक् चरित्रनायक इस प्रकार अपने जहाज 
पर निरुद्द रहे । इम बोच में मामला नाव्य-न्यायाधोशों के हाथ 
में आ गया और अप उनको रुक्षामें जहाज से उतरे | 

दुष्ट व्यापारियों ने चरित्रनायक को पुलिस के हाथ में 
देने का बड़ा प्रयत्न किया , परन्तु जजा के भय से वे ऐसा कर 
न सके । इस समय नेवो के मुख्य सभासद इबंट साहबने, 
असासान्य उदारता का परिचय दिया। आपने चरित्रनायक के 
१० इजार पौंण्ड के जामिन होकर उनको गघ्षा को। 

चरित्रनायक ने एक आवेदनपत्र इं गलेण्ड भेजा, जिस 
पर राज्य-व्यय से इनका पक्तसमथथन करने को आज्ञा हुई। 
आपके आवेदनपत्र तथा कार्थ-विषय के प्रस्ताव पर रूट 
सिकत्तर ने एक रजिरझूर ऐक्ट ' का विधान किया । 

अपने प्रस्ताव का अनुमोदन तथा अपने कझतकाय्य पर 
सरकारको सनन्‍्ताष प्रकट करते देख, आप अत्यन्त सन्तुष्ट हुए । 
परन्तु प्रधान अध्यक्ष को सरकार से देश को व्यापार-रक्ता 
पर धन्यवाद पाते देख भो आप जन उठे। 

आप कहते है, “यदि अधिकारियों को कुल बाते मालम 
होतों, तो मुभको घन्यवाद न देकर, प्रधान अध्यक्ष को धन्ध वाद 
कदापि नहीं देते। मुझे अत्यन्त वेदना होतो है कि तन, सन, 

दर 
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धन देकर भो में अपने क़तकार्यो' पर धन्यवाद नपा सका। 
मैं जितना दुःखो इस प्रजार तिरस्कस होकर हुआ, उतना 
नोकरो छटने से कदापि नहीं होता। या तो में नोकरो से 
छुडा हो दिया जाता या मुर्के कुछ धन्यवाद हो मिलता | यदि 
मेरे सच्चे कमा अनुछान का यहो बदला है, तो में अब सदा 
सावधान रहूंगा, जिसमें ऐसे कामोंमें अग्रसर कदापिन होऊ 
परन्तु मैं इसने ह्ोसे सन्तुष्ट हूं कि में ने अपना कम 
किया है।” 

सुविज्ञ पाठक !' गाज-नियम के टुःखप्नद अनिण यों मे 
चरित्रनायक केसे दुखो हुए थे, यह उनके पूर्वाक्त बचनों से 
साफ भलकता है । 

रसिक पाठकव्न्द ' आप लोगों के कॉमल कलेजे पर 
चरित्रनायक के टु.खों को सुन कर अवश्य हो भारों धक्का 
पहुंचा होगा। अस्तु, आपके सन-विनोद का उपाय मुझे करना 
अत्यावश्यक है। अच्छा पाठकगण ' अब आप लोग लेखक के 
निहोरे, उस चरित्रनायक को बागात में चलने को तंयारो 
कोजिये। मनोविनोदके साथ हो साथ ४४७।०५॥॥५ (!,६9 
व्याहसिष्टाल)से भो आपन्नोगोंका सत्कार किया जायगा। आप 
इस बारात मे वेश्याओं के बेसुगेगान के साथ रमिकों को भठी 
वाह्वाही को तान यदि आप न सुन तो निमन्त्रक को, 
मुर्दादिन ओर कृपण न कह कर, क्षमा करेगे । चग्तिनायक 
को दिगदिगम्स में फेलो इुड्ते कोच्चि ओर यश-गान तथा 
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देश-बन्धुओं को अन्सरात्मा से उत्पन्न सुरों के नकारणाने के 
सामने कूठो “मनगढ़न्स टप्पों को बेसरतान को-तूसो को 
आवाज़ सुनना उचित नहीं। क्र 

पाठक ' क्षमता करेंगे, दूलछ ऊंचे तामकास पर चढ़ कर 
नहों निकलेगा। अनियंत्रति बारात पारटो (>वा8-ाव/२£० 
9५08७५ 420:09 ) ककह्च कर निम्लंत्रक को मिट्टो पलोत न 
करे । क्या किया जाय, चरित्रनायक अपने स्व श-गोरव के 
उस चिरस्थायो उम्रत सिंहासन पर बंठ कर व्याह करने चला 
है जिस पर बठे हुए को उतार कर ऊ चे तामकास पर चटाना 
मारना नोचा दिखाना है । 

ननसनने अपनो ब्रह्मचर्य्यावस्था पूरो कर, अपनो 
युवावस्था के पराक्रम को प्रमाणित करते हुए सब्बेयष्ठ कहला 
कर, ११ माच १७८७ को. अपने उपकारक, मित्र हबंट 
साहबको भतोजोका पाणिग्रहगा किया। ऐसे सुपश्नवसरमें, 
राजकुसार हनरो भो उपब्धित थे ओर इन्होंने हो कन्यादान 
किया । पठक ! बड़ा आनन्द समारोह है, लेखक आपसे 
“जनवग्रे शादी सरजास सुबारक होवे” गदुगद्‌ छह़दय से गाने 
का अनुरोध करता है। 

चरित्रनायक की उदारता का वणन करते करते, यदि इन्हे 
कण वा निष्काम भोप्म कह बठे' तो अत्युक्षि न होगो। 
एक समय इबंट साइबने, भ्पनो दुहिता से चिट़कर, अपनो 
कुल सम्पत्ति को उच्चराधिकारिणे अपनो भतोज्ों चरिअ- 
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नाथिका को बनाना चाहा। यह सम्पत्ति यदि नेलसन 
ले लेते तो इनको दरिद्रताक्षण भर में टूर हो जाती , परन्तु 
उम्रत-हृदय, उदार-चरित्र नायकने इस प्रकारसे प्राप्त परघनको 
मिट्टोके ढेलेके समान समका। आपने अपन ससुरको ऐसा 
करने से रोका ओर बडे उद्योगसे बाप बेटोके फटे दूध रुपी 
मनोमालिन्यको जमाया। 

व्याहके बादसे अनेक सूख यह विश्वास करने लगे थे, 
कि चरित्रनायक अब अपने सुख सम्धोगमें मग्न होकर 
देश-कारय्यसे हाथ खोंच ले गे, परन्तु यह एकदम मिष्या विचार 
था। पाठकगण ! नोचे उडुत कुछ लिग्वावटोंस आप हो 
अनुमान कर सकेगे, कि नलसनन कितनो कक्तंव्य-निष्ठा तथा 
कंसो प्रेम-लिप्सासे युक्त होकर अपनेको विवाह बन्धनमें नियो- 


जित किया था। विवाहके कुछ दिन पचह लेके पत्र देखिये:-- 


) 
प्यारो ' हज 


कह्षमलोग विनग तो अवश्य हो है, परन्तु यह वियोग हसारे 
प्रेमके अंशोंका प्रतिदिन संयोग हो करता जाता है। जगत्‌ 
से खदेशका अधिकार मुझपर बहुल जिवादः है। सावलोकिक 
कमंक सन्मख आत्मसुख्वका त्याग हो, मे अपना धर्मा समझता 
छूं। कतव्य हो नाविकों का मुख्य धर्म है। अस्त.स्वकतव्यके निमित्त 
अनेक कष्टोंसे भी आक्ोन्नास पर विजय पाना सराहनोय है । 
प्रमजोवी 
नलसन । 
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(२) 
प्यारे ' 
तुमने यह कह्दावल सुनो छोगो कि, “समुद्रका व्वाग पानो 
सथा परोक्षता प्रेमकों हृदयसे धो बहात हैं' परन्तु मे इस 
लकोरका फकोर नहीं हर । यद्यपि में प्रतिदिन छ:कुण्ड समुद्र- 
जलसे सत्रान करताह , यद्यपि मैं तुमसे बहुत दूर छू, तथापि 
तुम टेखोगो कि तुम्ह।रा यह प्रसम-पिपासु निदिष्ट समयके कुछ 
दिन पह्िले हो तुमसे आ मिलेगा । 
प्रेमपिपासु 
नलसन। 


(३) 

प्रिय ' 

तुम्हार पास पत्र लिखना, सानो तुम्हारो पत्रो पानके आनन्द 
से किल्चित हो अल्पानन्दका अनुभव करना है। सच्चे हृदयो- 
द्वारमं पूरित तुम्हारो पत्रों बॉचनेसे मेरो अन्तरावस्था केसो 
होता है, यह अनिवचनोय है। भेरो लेखनो शक्तिहोना 
है। सुख जो पूछा, तो तुमसे वियोगमें सुख कहाँ ? तुम्हों 
हमारों सवस्व हो, तुमसे रहित यह जनपूण संसार मेरे लिये 
निजन कानन है , क्योकि पूर्वसे हो मु इस संसारका अनु- 
भव है। यह क्वेश तथा उद्दिग्नताका जन्मदाता है, वत्तमान 
में मेरा एसा विचार है ओर यदि इईश्वरने चाहा तो भविष्यमें 
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भो ऐसा हो रहेगा। प्रेम स्वथमभू है, यह दबाव या 
स्वार्थंका फल नहीं है । 


तुम्हारा 
नेलसन । 


चघरित्रभायक लोवड द्वोपमें कुछ दिनों तक रह । आप 
का प्रत्येक कार्य मानो देश-हितके लिये हो होताथा। यहाँ पर 
आपने ठेकेदारों, पारितोषिक बॉटनेवाले प्रतिनिधियों तथा अन्य 
नाव्य अधिका रियोंकोी पनेक चारियां पकडी। आपने इस 
विषय में जो जाँच को तो माजुम इआ। कि इन दुष्टोने करोब 
डेट करोड रुपयेका धोखा सरकारको दिया है। 

आपने इन हिसाबोंको एक एक नकल प्रत्येक दफ तरमें 
भेजो, परन्तु इन चोट्टोको ऐसो साख ऊपर भो जमो थो 
कि इन लोगोने इस विषयको जोंच हो नहढों बन्द करवा दो, 
बल्कि चरित्रनायक पर हो अनक दोषारोपणकर प्रधान प्रध्यक्ष 
के कान भो भर दिये। 

चरित्रनायक देश लोटनके पहले, इन दुष्टोंकी करासातसे 
करोब कृरोब नोकरोसे अलग हो कर दिये गये थे । धन्य रे 
वाज्य न्याय ! 

नेलसनके बोरिअस जहज़के नाविकांका छाड़ आर कोई 
ऐसा नहीं था जो इस दोपको दूषित दायुके कारण अस्स्थ न 
रहता हो । चरित्ननायक अपने सहुचरांक स्वास्थ्य तथा मना- 
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विनोदका पूरा ध्यान रखते थे। आप सदा हँसो दिल्लगोसे 
उनका मन प्रसम्न रखते थे। 

आज उसलोगोंके चरित्रनायक दोप छोडकर देश लौटते 
है | आज आप अपने ज्यछ अध्यक्षसे बात हो वातमें कह बेठे, 
“मसहाशय ' मैने इतन दिनोंकी नीकगोमें सरकारको अगुणग्राहि ता 
का परिचय पूरे तौरसे पा लिया । भेरो यह अश्तिम नोंकरो है, 
अब में कटापि सरकारो नोकरो नहों करनेका, देग लौटते हो 
मैं इस्तोफा दे दूं गा।” कप्तानने ज्योंहो इनका इहृदयोदहार सुना, 
त्यों्री बिना इनसे कुछ कहे, एक चिट्ठटो प्रधान अध्य्तके यहाँ 
इस विषयको भेजो , साथ हो यह भो लिखा कि यदि नेलसन 
स्थिति परित्याग कर देगा, तो ब्रिटिय नाव्य आधारका एक 
बडा स्तन्भ टूट जायगा | चरित्रनायकने खदेश लॉटने पर एक 
अज़ापत्र पहले प्रधानाध्यक्से मिननेका पाया | 

नेलमन देश लोटते हो बड़े सत्कारक़े साथ प्रधान अध्यत्तके 
यहाँ पहद्द चाये गये तथा राज्य-आदरसे भो सत्क त इए। 

पुराना बात सब भून गई', चरित्रनायक् अब पुन: प्रसन्न- 
चित्त रहन लगे। 

गाजकुमार हनरोको जो उपदेश ग्रापने एक समय एक 
शत्र॒ पर क्ृपा करनेके लिये दिया था, सराहनोय है तथा इनके 
उमस्त हटयका परिचय दे रहा है। 

राजकुप्तारके एक अपराध पर आपके नाव्य-शिक्षकने कोट 
मसाशलको प्राथना को थो। राजकुप्तार इस पभियोग से 


४८ नेलसन । 


स्राफ कटे गये , परन्तु छटयसे उस कप्तान पर क्रोधित हो 
गये । 5 

नेलसन यह बात सुनकर एकदिन कुमारसे कहने लगे:-- 
“राजकुमार ' यदि में यह निवेदन करू; कि आप उस कप्तान 
को अवज्ञाकोी भ्रूल जायें तो क्या आप मुझे क्षमा करेगे ? 
राजकुमार ! सुहृदुभावसे मे यद्व उपदेश करता हू, कि आपको 
यदि फिर कभो उस कप्तानकों अध्यक्षतामे काम करनेका अव- 
काश हो तो आप अवश्य करे | इस जक्षमाके हारा आप सर्वाग्र- 
गरय और लोक-प्रिय हो जायेंगे | शक्ति पाकर हो क्षमा करना 
चाहिथे। यद्यपि कप्तान ऐसा श्ृष्ट कार्य कर बंठा , परन्तु में 
यह हॉककर कहता हु, कि एक दोषसे मनुष्य ख़गाब नहीं 
कहा जा सकता है , जगत्‌का कोई मनुष्य चरित्र त्रुटिसि बचा 
नहों है। राजकुमार! मुझसे अधिक विद्दान ओर विज्ञ 
मित्र आपको अनेक मिलेगे ; परन्तु सेरे सह्श हितच्छ पसित्र 
मिलेगा कि नहों, कह नहीं सकता । राजकुमार ' पे किसोके 
वश होकर ऐसा उपदेश नहीं करता; वरन्‌ मेरी यहो आन्त- 
रिक इच्छा है कि. आप इस देशके वास्तविक गौरव भार जगत्‌ 
के मान्य होवे' ।' 

चरित्रनायक राज-मान पाकर अहुमेव सब्व”" समझते 
झुए अकमण्य नहीं हो बेठे , बल्कि उन्होंने उन दुष्ट टेश-द्राको 
व्यापारियाको दण्ड दिलाकर हो छोडा ओर भविष्यम देशके 
अमंख्य घम-भाग्डारको रक्ताका उपाय कद दिया। 
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कस वीर नेलसन सदा कहते थे, “यद्यपि राज्य मेरा यथेष्ट 
मान नहीं करता, तथापि में इस कोत्ति के लिये अभो सब 
घके सइहनेके लिये लेयार हूुँ। में अपने देशके निमित्त 
नोकरो करनेसे, पहलेसे भो अधिक, दोन होमया है । 

परन्तु इससे क्या, इस समय भो वचह्द आशा राक्षसों जो 
सच्चरितोंको प्रलुत्धय किया कबतो है मुझे विश्वास दिलातो है, 
कि यदिमें खदेश-सेवाके लिये स्ूरिग वा किसो शत्रुसे सामना 
करनेको जाना चाह, तो में अवश्य हो जा सकूगा। 

में सदासे अकप्ट सेन्‍्य घम्मका निबाहनेवाला हूँ । में 
अपने सुयशके लिये अक्कतज्ञ देशको दुःखप्रद नोकरों करनेमें 
कदापि नहों हिचऋता । वत्त मान देशवासो सेरे गुए[का सान 
करे या न करे, परन्तु भावो सन्‍्तान मेरा पूरा न्याय करेगो, 
इसमे संशय नहीं । 

सचर्ित्रिता तथा विमलताका सदा एकसा अनुभव करने 
वाला मनुष्य एक न एक दिन अवश्य हो अपनो अभिनलषित 
कोत्ति प्राप्त करगा, यह नि:संशय है।' 

चरित्रनायक दम्पति इस समय फ़ाोन्स जानेका विचार कर 
बच्ध थे. परन्तु हद्ध पिता शय्यागत थे। पुत्रकोी यात्राकों तयारों 
करते देखते हो वात्सल्थ प्रेस उमड आया, कुछ रोने लगे, पक्षा[- 
चालके कारण मुप्वसे वाक्य सोध नहीं निकलते थे , परन्तु लड 
खडात लडखडाते बोले -पुत्र' मु्के छाडकर फ्रान्स जाना 


चाहते को १ तुम्हें देखकर मेरा कष्ट न्यून बोध होता है। 
। 


धू० नमेलसन । 


बेटा | भव में तुम्हारा अल्प समयके लिये मेहमान छू, मुभ्के 
छोड़ न जाओ ।” 

सुहृद नेलसनको इतना बचन उमड़ा देनेके लिये बहुत 
था। आप तत्काल हो यात्राका विचार छोड़कर, सपत्नी 
पितासेवाम लोन हो, ग्टहपर हो रहने लगे । 

जब पिता सो जाते थे, चरित्ननायक प्रिया अर्षाड़िनोके 
संग पुष्पवाटिकार्मं कभो इधर कभो उधर बालकको ना पश्ति- 
योंक्रो पकडते हुए, कभो बंशी बजाकर गोत गाते हुए क्रोडा 
करते फिगते थे । 

ऐसे शान्स समयमें भो नेलसनके लिये शान्ति नहों थो । इस 

समय बन्‍्दो किये गये अमेरिकन जहाजोंका कगढा पुन: उठ 
स्वडा इुआ था। कभो कभो नेलसनको इस भगडेको एक 
टकर लग हो आतो थो । 

एक दिन चरित्रनायक एक घोड़ा खरोदने मैलेमें गये हए 
थे। इतनेमें एक सरकारो बकेन्दाज अमेगिकन कप्तानोंके ३ 
लाख रुपयोंके टावेका नोटिस मकान पर दे गया । 

नेलसनने घर लोटकर जो नाटिस देखा सद ह्लोगया। 
भाषों नाशका विचार विचारेके हृदयको तप्त करने लगा ।आप 
बोल उठे, ' इतनो अवज्चनाके योग्य मे कदापि नहीं ज्ञ॑। परन्तु 
अब में फटकार नहों सह मक्ता। मे शोघही खजानमें इस 
विश्रयका समाचार देता हू | यदि सरकार इसवार मेरा पत्चत न 
लेगो तो देश त्यागकर फ्रान्स चला जाऊ गा ।” 
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चरित्रनायकने एक पत्र इस विषयका खज़ानेम भेजा, साथ 
हो यह्ष भो लिखा, कि यदि फिरतो डाकसे पत्रोत्तर न भिला 
तो में अवश्य फ्रान्स टेशको शरण ग्रहण करुगा। पत्र डाकमें 
डालकर आपने कुल सामान देश त्यागका कर लिया | 

क्या देशभक्न चरित्रनायकको पत्रो्तर न देकर, इड्लण्ड 
अपने खतच्छ नाममें कालिमा पोतंगो ? नहों | नहीं ' कदापि 
नहों ! कोई देश, अपने ऐसे नि:स्वाथ भक्को अवज्ञाकर, उन्च- 
तशोल नहों हो सकता। 

दूसरे दिन सनोव[व्छित उत्तर आ गया। चरित्रनायकका 
सब दुःख शोक टूर होगया । पत्रमें लिखा था--“आप बडे बोर 
नि.स्वाथ देश-सेवक है, आप कदापि भय न खायं,सरकार निज 
व्ययसे आपको रक्षा अवश्य करेगो।” 

इसवार नेलसन बहुत प्रसश्र॒ हुए, परन्तु टूमरो बार जब 
अप नोकरोके लिये तोन चार बार उद्योग कर विफल मनो 
रथ इुए तो पुन आपको उदिग्नता बटने लगी । परन्तु अपने 
अम्सरड़' सित्र राजकुमार हेनरो तथा हुड माहबको क्पासे ३० 
जनवरोको (:५27/007700) प्रगमेमनन पर जगछ मिलो । 





पॉचवाँ पारिच्छेद । 





नेलसन भ्रमध्य सागरमें । 


“४ 7“+२७७.०४४४८७- -- 


#इक?5 समय अब ममुपस्थित है | देखना है, चरित्र 
नायक क्यांकर इमका उपयोग करते है। 


कल ६४ तोपवाले 'एगमेमननका' सम्प्ण भार 


चरित्रनायकको ता; ३० जनवरोको सिला। अभो अध्यकज्षता- 
सूचक अभिषेकका तिलक भो नहों रखा था, कि सुननमें 
आया कि फ्रेश्च-प्रजा-छत्ताक सेन्यसे डॉन्तेण्ट ओर इड्ड नेण्टको 
सेनाने समर आरम्म कर दिया । 

नेलसन तो सत्वप्रिय पहले हो होचुके थे। इस समय 
समरभें चरित्रनायक भो जानवाल है, यह मुसमाचाग सुनते हो 
नेनसनक स्वग्रामवासा नाविकोंका टिड्डोदटल उमड पडा । जो 
आते वहच्च अपनो इच्छा सदय कप्तान नेलसनके 'एममेमनन' पर 
हो बन रहनेको प्रकट करते थे। यह देख शरर ओर सच्यागो 
कप्तान नलसनको इस नोकप्रियता पर ईंर्षा करने लगे | 

चग्बिनायकको फ्रान्म देशवामियोंसे आ्रान्सरिक छणातपथों 


नेलसन भूमध्य सागरमें ! ४३ 


आप अपने सहचरोंको लोन बातका उपदेश दिया करते थे । 
पहलो--उन्हें सदा अपने प्रधानकों भाजञ्ञा बिना लक वितक 
किये माननो चाहिये। दूसरो- अपने देश तथा राजासे द्रोदह 
करनेवालेका अपना शत्रु समकना चा हिये। तोसरो-फान्स 
देशवासियोंको शाक्षप्तोंसे भो बढ़कर हृणास्पद समक्कना 
चाहिये। 

डू गलण्डमें इस समय खलबलो फंलगई । लोगोंने सुना 
कि फ्रच्च सेमाको एक ऐसो युक्ति मालूम है, कि वह गोले 
मारकर अपने शत्रुके जहाज़को जलाकर राख कर देतो है । 

नलसनके पास जब यह्ष सम्राचार पहुंचा, आप खुब ठठा- 
कर फस उठे और बोले “कुछ पर्वाह् नहों, हमलोग इन अग्नि 
बरसानेवाले महाशयंसे इतना भिड़कर युद्ध करेगे, कि उनके 
गोले बिलक ज् वेकाम हो जायेंगे।” इसो विचारसे चरित्रनायक 
अपन जहाज़कों शत्रु नोकाके निकट भिड़ानेका उद्योग करने 
लगे! 

पहिले इन लोगोने “टोलाउन ओर सार्सेलोज” नगर पर 
घावा किया, पबन्‍्तु यहां युद्ध नहों चुआ। चरित्रनायक इस समय 
घोर समरके निमित्त उत्स क थे। आप कहने थे कि इस घेर 
में हमलोगोंको कोति लाभका उत्तम सुअवसर था । 

पॉच मछोनके बाद चरित्रनायकको कोर्सिका दोपमें जाने 
को आज्ञा मिलो । समर-प्रिय वोर आज बड़े आनन्दसे नह 
यात्राको तेयारो करने लगे। 


पह मलसन | 


पाठक !' यहाँ पर कोसिका द्ोपका कुछ पूर्व इमिहास 
आपको सुना देना बहत उचित है! यह द्ोप इटलो देश 
का एक भाग समभा जाता है। प्रक्ति ईश्वरको इस दोप पर 
विशेषक्तपा है। यद्यपि मलेरिया इटलोके प्राय: सब दोपोमें 
बहुतायतसे फेला रहता है , परन्तु कोसिका दोप इस व्याधिसे 
बचा इन है। यहाँ को भूमि सुखादु फल फ लोंको हो नहीं, 
बल्कि वोर सटेश-भक्तोंको भी प्रसवनो है। 

जिनोआके प्रजामत्ताक गाज्यने इस दोपको फ्रान्स देशवालों 
के हाथ बेच दिया । यदि पाठक जिनोप्रावालोंक अधिकारके 
बारेमें पूछे तो यहो कहना अलम्‌ होगा, कि जिसको लाठो 
उसोको भेस ! 

कोसिंकावासो अपने पडोखोको इस पृष्टता पर जल उठे 
ओर अपनो समग्र शक्षि एकत्रित कर फ्रास्सवालोंसे जा भिड्ढे । 
परन्तु बाघ बकरोका युद्ध था, बिचारे कोसिकन हार गये | 
ब्रिटिश सिंच फ्रान्सवालॉका यह प्न्याय सह नहों सके। 
ब्रिटन लोग स्वतन्त्रता देवोके एकांग भक्त हैं। ध्रतः जब कभो 
किसी भक्नको इस देवोको प्रतिस। रक्षामें कटिवड, परन्तु अशक्य, 
पाते है तो शोघ हो अपनो विकट ह्लंकार करते हुए पब्मरक्षा 
पर आ डटते है । 

इससमय भो ऐसा हो हुआ | सरकारको ओआा्ञासे प्रधान 
अध्यक्षन वोग चरित्ननायककों इस धम्मेयुदमें भेजा | 

नेलसन पर लाड हुड, प्रधान भ्रध्यक्ष,, का पूरा भगेमा 


नेलसन भुभध्य मागरमें। भू 


था। इसो कररणसे बस्तिश्मा (35879) शहरके घेरेमें आप 
नियुक्त हुए । यह शहर युद्धका प्रधान स्थल था। चरित्रनायक 
पूरा उद्योग विजय पानेका करने लगे, परन्तु कार्य्य कुछ ऐसा 
वेसा नहीं था, कि शोघ्र छो सिद्ध हो जाता। शत्रु-सेन्यको 
संख्या नलसनको सेनासे कहों अधिक थे। इतनो अधिक सेनासे 
पराजित होना कुछ अधिक लज्जाको बात नहीों कहो जा सकती ; 
परन्तु इसपर भी वोर ने प्रधान अध्यक्षके यहाँ कभो आतुरता 
नहीं प्रगट की। नेलसन ऐसो २ कठिनाइयोंसे कब उद्दिग्न 
इपनवान थे? आपको विश्वास था, कि उनका एक वोर सेनिक 
तोन-शत्र सनिकोंका सामना कर सकता है । 

चरित्रनायकने केवल १२०० सेनाके सड् भोस विक्रम तथा 
गणकोशल दिखाते इुए ४३०० शत्रु-सेनासे शस्त्र रखवा हो 
लिये। बस्तिया नगर पर अब दूं गलेण्डका भव्य कण्डा फइ- 
गाने लगा | 

बस्तिया ( १05५१४ ) क्जियका समाचार जिस समय 
प्रधान अध्यक्षन पाया. विश्वास नहों किया, परन्तु जब चरित्- 
नायकका पत्र मिला, आप अआानन्दोन्‍्मत्त ढ्ो गये, उन्होंने 
नेलसनको बुलवाया ओर उनको बचत प्रशंसा को। चरिल्न- 
नायक तो केवल सम्मान के भूखे थे, इस सम्मान पर फले न 
समाये । 

सम्राचार सिला, कि फान्सवाले बस्तियामें पराजित डोकर 
भागना चाहते है। इुड शोघ्रह्ों नेनसनकों सड़ ले एक 


घद मेलसन । 


समरयान पर सेनिकोंके सड् शत्रओंको टोहमें निकल 
पड़े | 

चरित्रनायकने इस समय एक पत्र अपनो स्तो को 
लिखा:-- 


प्यारो ! 

मै इस समय शत्रु सेन्थकी टोहमें जाता हूँ और परमेश्वर से 
विनलो करता हू, कि किसो प्रकार उन लोगोंको पा जाऊँ। 
प्रिये' यदि मैं इस युद्धमें काम हो भराजाऊ, तोभो मुझे पूरा 
विश्वास है कि तुम राज्य-आदरसे अवश्य हो चादत होगी । 
मेरे लिखनेका यह तात्पय नहीं, कि में सागा हो जाऊं गा बल्कि 
अधिक सम्भावना है कि मेरे मरनेके बदले मैं कोत्ति के माथ 
विजय प्राप्त कर तुम्हारे पाम लोट आऊं । 

में हट हूं, कि मेरे हाथसे ऐसा कार्य कभी नहों हो सकता 
जिससे मेरे परिजनवर्ग कभो तिरस्कृत हों। प्राणाधिके ' 
मेने अपना सव्स्त॒ तुम्ह दे दिया है, जो कुछ मेरा है वह सत्य 
को कमाई है | 

अन्समें,में ईश्वरसे प्राथना करता हु कि होनी को सो मुझ 
धर होवे , परन्तु तुम अपने पुत्रके भाग्यसे सकुगल रहो। 

नेलसन | 


शत्र नौकाका पता लग गया। अब नेलप्तन सर चालेस रू - 


| 


अटके सट्ठ कानलघ्ोो' के घरेमे सहायता देनेके निश्चित्त भेजे 


मेलसन भूसध्यसागर में । घ्छ 


गये ! रू अट भो नेलसन हो के ऐसे वोर और सहिष्णु थे । 
बड़ी हानि इन वोरोंकोी कालक्क्षोके दूषित जलवायुसे होने 
लगो । दो सहस्त्र मनुष्यों में से ग्राधेके करोब तो बोसमार को 
पड॒ गये थे, जो बाको बचे बे भो बिलकुल स्वस्थ नहों 
श्छ्े । 

इस युद्यर्म चरित्रनायक भो बोमार हो गये थे। एक दिन 
युद्ध बडे कोके से शरू हुआ । नेलनसन नौकाएट पर चड़े दृश्य 
देख रहे थे। इतने हो में सामन एक गोला आकर फटा | 
इसमें से अनेक लोहे और बालुके कणोने निकल कर आझापको 
अग्दोंको बिन्कुन ठक लिया | एक नेत्र तो ऐसा लखमो इन 
कि फिर कभो खला हो नहीं । 

पाठक ' कर्म-यज्ञमें वोरोंको केवल मनोन्नाम, हण विधा- 
दको हो आइति देनेसे विश्वस्त तथा भ्र्षय कोक्तिका लाभ 
नहों हो सकता | सुयश टेव कठिन तपस्या से मिलते हैं। 
चरित्तननायक ने पहिले अपने सुख-सामानको आहलति दो। 
अब अछप्रत्यड्रों को बारो है। देखे अज्न्‍नझआइतिसे भोदेव 
प्रसख होते है वा प्राण लेकर ह्वो सम्तुष्ट होते हैं । 

खोरवर ' तुमने एक नत्र देकर टेशक कोटि २ नेत्ोको 
अपनो ओर आकणिल कर लिया। रणपुद्गव! अपनो जन्मभूसि 
के लिये तुम अटुट परिशरस और असहा दुःवोंका सामना कर 
रहे हो ' रणशाटूल ' तुस स्वअड्टॉंसे लान धारा बहाकर साता 
को मुख-लालिसा रखना चाहते हो! ठेव ' तुस धन्य हो 


द् 


धूप नेलसन | 


सुम्हारो वोरता, तुन्हारा माह्-प्रंस धन्य है, सुम हम रोगोंके 
पथ-दर्शक आलोक हो | 

न-त्रपोडासे विकल रहने पर भो झआाप अपने स्थानसे न 
टले और बोले, “प्राण छटने पर हो कक्तंव्य छुटेगा ।” 

अम्समें 'कानवहो' का पतन इुआ, वोगको जोंत है, इस 
ससय नायकका जहाल एकदम घायलों और अस्वस्थोंका 
मानों रूग्नागार पक्लोगया । 

शत्रु-फ ऋ-सेना यद्यपि कोसिकामे परास्त हुई परन्तु और 
स्थानोंस तिजयो क्षई । 

इस समय ग्रेट ब्रिटेन, आद्िया और हालेण्डका सम्पि- 
लित सेना फान्स और बेलजियमसे निकाल दी गयो थो। 
प्रशिया तथा अष्वियावालोने खदटेडे जाकर गाइन नटोके 
दक्खिनो किनारे पर आयय लिया। स्पेनमें फ्रान्मका भण्डा 
ऊंचा हो गया। 

योरोपको भविष्य तुना इस समय जरासे बोभमें नव मकतो 

थो | बोनापाट को विजयो मेन्य योग्पके दाँतका ढट हो 
रहो थो, सभो देश इसके भयसे आतुर थे । 

सभोंको निरनिमेष दृष्टि इस समय इंगलेण्ड ओर उसको 
जलसेना पर अडो थो | ऐंगरूशण्ड पर क्रो इस ससय सब देशोको 
एकसात्र आशा थो । 

भूमध्यसागरमें कोमिका दोपको विजयने सचमुचको ईग- 
लरूण्हका गौरव बढ़ा दिया घा। फ्रच्योंने विचार कर यह देख 


नलसन भूसमध्यसागर सें । घ०. 


लिया था, कि जब तक हम लोग ब्रिटिश बेडोंका सलूल नाश 
न कर सकेंगे, सब तक इसारा विज: -स्तम्भ दृढ़ नही हो सक- 
ता ! अस्तु, पन्द्रह बड़े बड़े जधाजों और छ: छोटे जधाजोका 
प्रातच्चन बेडा अंगरेजंसि सामना करनेके लिये ता: ८ मा 
सन्‌ १४७८५ को भेजा गया । 
एडमिरन होथमस, जो अब लाड हुडके स्थानपर काप्त 
करते थे, धाडो सेना लेकर उन लोगोंका सामना करने चले # 
अगरेजोंक बनका ऐसा टवदटबा शत्रु-से न्‍्य पर था, कि स्वल्प- 
बल-युक्ष रहत भो ह्ोथमका सामना करनेका साइस फ्र ञ्लोंको 
न हुआ | शत्रृदल रातभर तोन मोलको दूरो पर पड़ा रहा। 
*सवेरा होतेहं ब्रिटिग जहाजाने शबत्रंपर धावा-किया।इस 
समय नेलसनने अपने नियमामुमार एक चिट्टो अपनों 
श्रह्ममिनो को लिखी :-- 
प्यारों 
सबका जावन परमेश्वर के हाथ है वह् पूरा विज्ञ है. कि 
किसको रज्षा और किसका नाश करना उचित है। जोवमका 
वारान्यागा करना यद्यपि उसके हाथ है तथापि चरित्र और 
सुयशको रक्षा सर हो हाथ है। इत्यलम्‌ 
मेलसन 
नेलसनका जहाज अत्यन्त शोघ्रगामो था। शब्रटलके 
निकट पदुच कर उसने 'काइरा' जहाज़ांको बन्दी कर 
लिया । काइरा बड़ा जडाजु था; परन्तु बहुत बडा हाना 


६० मेलसन | 


>डबटंकडफ +पकः अड3#:: डेस्क कु बन 


भी भद्दापन है। इस समय ऐगससनन' को लाघवता हो 
उसको विजयका कारण चुईं। मेलत्तन अपनो तोपोंका मुँह तब 
तक बन्द किये रहा, जबतक ये शत्र-जद्चाजके एकदम पास म 
जा पहुँचे , वहाँ पहुँ चते को इसने ऐमो गोलोंकों बाढ़ दागो 
कि काइराके पतवार इत्यादि नष्टभ्ष्ट हो गये | अअञ् फ्रऋ 
जहाज अपने 'काइरा को दुदंशा देख मेलसन पर भपटे। इधर 
झीथमने नेलसनको फिर आनेका संकेत किया , परन्तु इस 
बोरने जब शत्र॒ुक जहाजके कृक छुडादिये तभो लोटा। 
“काइरा” ऐसा नष्ट हुआ, कि अब इसे दूसरे जद्ाण 
'लोखेनसोयूर' को आयय के लिये लेना पडा । 

दूसरे ठिन शत्र के और जहाज तो निकल गये, परम्तु 
'काइग ओर 'लोशेनसोयुर' पोछे पड गये और नेलसनक क्राथ 
लग गये । चरित्ननायकने भनैेक्र प्रार्यनाएँ शत्र के बचे जहा- 
जोंका पोछा करनेको को, परन्तु होथमन एक न सुनो । उन्कंने 
कहा, बस अधिक लालच बुरा है, इतने हा पर सम्ताष करो ।' 

चरित्रनायकको एडमिरलका यह कुसमयका सन्‍्तंष बचहुस 
बरा लगा । आपने कहा, 'सषह्दाशय ' यदि हृूस लोग ग्यारह 
जहालोंमेंसे दस जह्नाज़ पकड़ लेते ओर यदि बस्दी होनके 
लायक केवन एक जह्ाज़ भो क्र ट कर निकल भागता, तो मे 
कदापि सन्‍्तुष्ट होनेवाला नहीं था ।'' 

प्रधान अध्यक्ष होथमस शान्स-चित्तके म्रम॒व्य थे। वे चरित्र 
नायककों नाइ' उच्दत प्रक्ततिके नहों थे। मेनसन तो अपनो हानि 


नलसन भूमध्यसागर में । ईरै 


>#फद गाय 


पर कदापिध्यान देते हो न थे। ये खदा आक्रमण करना 
हो पसन्द करते थे । 

ससर-कलकल अब समाप्त हो गया। युद्धका फोंका जब तक 
रहता था, नेलसनको अपने तन मनको सुध भो नहीं रहतो 
थो , भव मेलसन नेत्र पोड़ा से चत्यम्त विकल हो उठे। 

इस समय लाड इड़को छट्टो पूरो हो गई थो । चरित्र- 
नायक उत्स कतासे इनके वापस झानेको बाट जोऋछले थे। इुड 
चरित्रनायक को पुत्॒वत्‌ मानते थे। परन्तु अभाग्यवश लाड 
हुडके स्थान पर लाड हुऊ ( ।१0७० ) झाये | पर्स गुणका 
अदर सब ओर है। इकऊ ने चरित्रभायकको प्रधान कप्तान 
बना कर आस्ट्रिया फो सचह्षायता देने के लिये भेजा। आादिया 
इस समय फाश्ससे शेवोराक्स्थान पर लड़ रहा था । 

इस समय चरित्रनायकने नाव्य-दक्षता दिखलातें हुए राज- 
नोतिज्ञता का भो पूरा परिचय दिया । 

पाठक ' स्मरण रकवे. कि अभोलक वेलिंगटनका समय 
नहीं आया था, जबकि ब्रिटिश स्थल-सेना भो जल-सेनाको 
नाई' विख्यात होगयो थो। इस समय कैवन ब्रिटिश बेडोंका 
हो दबदवा चारों ओर था। 

एक फुंच लेखक लिखता है, “इस समय देखना हैये 
समुद्रो भेड़िये क्यॉकर थल पर अपना विक्रम प्रगट करते हैं ।' 
कुछ दिनोंके बाद एडमिरल जविसने, जा आगे चल कर 


+रवबिए। इटलो देशक। एक भाग है। 
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ईर्‌ सेलसन । 
लाड सेन प्हिन्से हु होंगे, अध्यक्षताका कार्य्य अपने हाथमें 
लिया । 

जवि सने तुरत नेलसनको 'केपटेन”((०७0(877) जदाजपर 
जगह देकर सम्मान बढ़ाया। चरित्रनायक का पुराना “ऐगम- 
मनन” अब छूट गया, परन्तु मेललन सदा कहते रहे, कि 
ऐगममनन के वोर युवक नाविकगण तोपके गोलेको मटरके 
दानेसे अधिक नहीं समभते थे। 

पाठक ! बोरके प्यारे 'एगसमनन' जहाजने सच्चे सित्रको 
नाई टराफ़ुलगरकों अन्तिम लडाइसम॑ साथ रह कर अपने वोर 
अध्यक्ष को सेवा को थो और नेलसनके लोकान्तर होनेके १५ 
वर्ण बाद साउथ अमेरिकाको लड़ाईम अपने भूत अध्यक्षको 
नाई विजयोब्नासमें हो समुद्र-सम्न हो गया। 





छठा परिच्छेद । 


| कय 


सेण्ट विहन्सेण्ट का युद्ध । 


७-७७ ९श%”4-७----- 


जन 226). जयो फआ सेनास्थल-युद्यमं सब तर अ्रपनो वि- 
वि ४ जय-पताका फच्दरा रहो है। संसार 
्र इसके विजय-कोलाइनल से कंपायमान हो 
जज ऋ ओर: उठाहै। अब जल-यमुद्द में क्ॉकर प्रसिद् 
ब्रिटिश नाविकों को धघता बताकर चक्रवर्तों संसाराधिप हों 
- यहो फुआझों का दिवस-सनन ओर राजियस्‍्स्वप्न है। 

नलसन से बार बार जलयुद्ध में सार खाकर, फ्रं झ लोग 
अब मसारोच स्पेन को सहायता लेने चले हैं। स्पनवालोंने 
थी जब और बचने का उपाय न देखा, तब शोघ्न छो अपनों 
जन-मेना एकलिल कर भश्रपने क्रयानक पशोलियों का श्ाथ 
दिया। देखना है, अब यह दुरड़ो सेना क्या यश पालतो है १ 

टोलाउन का नौकाश्रय, मिश्रित सेनाओं का अड्डा नियत 
हुआ है। चारों श्रोरसे हल नोकादल घोर घटाको नाई' एक- 
ज्लितहो रहा है। बोच बोचमें तोपों को इड्हडाइट ओझोर 
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छह नेलसन। 


बारूद का भक से जल उठना, मानों वर्षा ऋतु को पूरो 
कटा दिखा रहा है। 

ब्रिटिश बोरो ! सावधान ! सावधान! ! इस भोषण घटा 
और अपेख्षित अविरल अग्नि वर्षासे तुम्हारा निम्तार सब लक 
महों टोख पडता, जब तक कि तुम्हारा आाराध्यटेव मेनसम 
गोवर्धन रूप अपने हल उत्साह भोर उद्योग से तुम्हारो रसता 
न कगे। * 
टु्बल हृदय जिनोआ। (3८७०५) ने भी सव विज्रयो फंध्षों 
से डरकर सन्धि कर लो। इस सन्धिश्थापन से फे अ ऐसे 
शक्तिशालो होगये, कि अंगगेज़ लोगोंका बस्ति्रा (38५9) 
बेडा भूमध्यसागर कोड देने को वाध्य हुआ । एलबचा दोप भो 
कुछ दिनों के बाद करोड़ो देना पडा; परन्तु इस त्यागके 
पहले बोर नेलसन, जो उस समय मिनरवा (शाा।€7ः४॥) 
जहापा पर थे, एक बार शत्रसे फोंके से भिड गये और उन्होंने 
उसकों दिखला दिया कि, ब्रिटिश वोर इसने पर भो अजेय हैं। 

इस युद्धमें नायकने स्पेन जहाज “लासंबोना” ([/0 58- 
७77») को बन्दी कर लिया | जिस समय ये विजित जह्नाज़कों 
खूट रहे थे, सम्शख से दो स्थ नम के जहूास़ था निकले और 
उन्होंने मिनरवा का पोछा किया। यद्यपि “पझिनरवा' पूव युद्ध 
में छिल्र भिश्व को गया था; तोभो साफ़ निकल गया ओर उसने 
'फोरेजा' ( 7८४४७|४ ) के नौकायथय में आश्रय लिया । 

लासेबिना(,8 58))09) के कमान रू अट डान जैकोबा 


सेण्ट वहनसेण्ट का युद्ध । हर 


दूस धावे में सिनरवा (7707०) पर हो बन्द थे। उदार 
नेलसनने इन्हे सम्मान पूवक शान्ति का रक्डा लगाकर एक 
डॉगो पर स्पन वापिस कर दिया। 

पाठक ' यद्यपि यह् उटारता यसुद-न्यिसों के विरुद्ध है, 
तथापि नेलसनने अपने भूतपृव्व देशनिष्काशित सर अर्ट राला- 
आ्रोंके वंशधर का सम्मान करना अपने टेश के गीरव-व्धन का 
दार ममक्का | रू अट लोग खभाव से हो वोर थे, भ्स्तु डॉन 
जकोयब भो इसमें रहित नहों थे। स्पेन के कुल सेनापतियों में 
ये बोर थे। नेलसनने मुक्त कणठसे शत्रु होने पर भी इनको 
प्रशंसा को । 

कुछ टिनों के बाद मिनरवा ( )॥९7५6 ) को पुन: एक 
बार ऐसे असम शत्र-दल से सास्तनना करना पडा, परन्तु 
प्रत्युत्यश्षमति नेलसनने उनको ओआंखों में घुल क्रोक हो दो। 

एक दिन जिवगालटर ( 0])789007) से निकलझ्वर, प्रधान 
अध्यक्ष के जहाजतके पास जाते समय, मिनरवा (४707४6) 
समग्र शत्र-दल के दृष्टिगोचर हा गया। गत्र-दल बाज़ को नाई 
बेचारे लवा सट्टण मिनरवा पर कपट पडें। एक बड़ा शत्रु 
जहाज उसके निकट पह च गया | घोर युद्ध ओर नाश में अब 
तनिक भो सशय नहों रहा। ऐसो गडबड में नेलसनके कान 
में भनक पडो कि, एक नाविक जलम गिर पडा है। आप अ- 
पने दयाद्र चित्तका परिचय दिये बिना नहों रह सके। शो प्रो 
एक डोंगो उसके बचाले के लिये पाना में लटका दो । डॉंगो 


ट 


६६ नलनसन। 


के द्वाश नाविक तो बच गया परन्तु अब डोंगो का जहाज के 
निकट आना हो दुःसाध्य हो गया | इधर शत्र -दल एक गोलो 
के फासले पर डटा था ! जरासा विलम्ब बचाव में होने से श्- 
ग्रेकी बेडे का वारा न्यारा हो जाता है, कठिन समस्या है। 
नेलसन ने घोर भाव से कहा, ओह ! होना हो सो हो, अपने 
एच्च नाविक को यों विप्त में छोड भागना कायरपन है। 
जहाज को आगे बढ़ाकर डोॉंगो को उठा लो और शत्रु से 
बचकर निकल चलो (” यह्ष भ्ाज्ञा सुनते को शत्र सिच सब 
दस धोरता पर अवाक रह गये। नाविक सकुशल जहाज 
पर चढ़ गया ओऔोव सिनरवा भो सकुशल निकल गया। 

टूसरो रातकी “मिनरवा” यकायक शब,-बेडे के बोचमें 
पड़ गया , कुछासा अधिक था, भाग्यवश शत्रभों ने अ्रंगरेजो 
जहाज को पहुचाना नज्ोों, ये भो चुपचाप स्पेन एडमिग्ल के 
संकेतों का अनुकरण करते हुए चले जाते थे, जिममें धोखे से 
शत्र-दल इन्हे अपना छो जहाज़ समभे। 

पाठक विचार करे, कि यह कंसा नाजुक समय है, कुछासा 
यदि एक ज्ञण के लिये हट जावे, सूर््थय यदि अपना विमल 
मुख इस समय दिखलादे , तो बचारे चरित्रनायक के जर्ाक 
को धज्जियों का पत्ता भो शत्र -दल नहीं लगने टे । 

इस असमंजसमे एक एक पल एक वध मा बोल रहा था, 
कि अरुणोटयको लाननो पृवमें टोख पडो | कुह्ासा विलोन हो 
चला , परन्तु परमेश्वरने इस समय चअपनो झटुट क़पा का परि- 


सेण्ट व्हिनसेंगट का युद्ध | ६७ 


चथ दिया। शत्र -दल ने आपसे आराप केडोज़ ((४4४)को झोर 
अपना समुद्र फेर टिया। 
ग्रव नायकको अवसर मिला और वह निकल भागें। प्रधान 
अध्यक्ष इनको चतुरता पर खुब हँसे । उसी दिन संध्या को 
नेलसन ने अपने जहाज़ कंप्र न पर जा कर वियाम किया । 
टूसर दिन प्रात:कान शत्र के २७ जह़ाज़ों का एक 
बेडा युद्धके सामानों से लेस आता हुआ दोख पडा । उसको 
व्यू हरचना सगहनोय थो। क्ृः जहूाजों का एक बेंडा पोछे था 
शोर मुख्य इक्ोस जहूाजों के बेड़े को रक्षा कर रहा था। 
डधर ब्रिटिश बेडा पहिले तो दो कतारों में जा खच्चा था , 
परन्तु भश्मुख शत का व्यूह़ देख, इन लोगों ने भी छः तोब्र- 
गामो जहाज शत्रके बोच व्य क्र तोडने को आगे भेजे । 
स्पेनवाले सामानों से लेंस होने पर भो युद्के निये 
बविन्कुल तेयार न थे। कतार ट्रुसत हो कर रहे थे, कि एडमसिरल 
जाविम के विकट घावे से उनका व्यू च टूट गया ओर वे दो 
भागो में बेट गये। इस प्रकार स्पेन के बड़े २ जहाजों पर 
अंगरगेज़ोकोी विकराल तोपोने गोला उगलना आरम्धकर दिया। 
शत्रु के विलग हुए जह्ाजो ने अपने विपद में फसेहुए 
अहाजों को सहायता करनो चाही | परन्तु भंगरेज़ों को मार 
के कारण बे जान बचा लितर बिलर हो गगे | प्रधान अध्यक्षने 
नेलसनको, जो इस खमय पश्चात भागमें गच्षा कार्य पर नियुक्त 
थे, बढ़कर लबखनमका संकेत किया , परन्तु शत्दल ग्रव जकाफ़ 


दर नेलसन। 


ि मील 


का पाछ्त वायु को ओर फेरकर या तो अपनो कतार दुरुस्त 
किया चाइते थे या बिता युद्ध किये भागा चाहते थे, यह देख 
कर नेलसनने अध्यक्ष के संकेत का ध्यान न कर शत्र दल को 
रोकना चाहा ओर अपने बेड़े को अविनम्ब चट़धाने को आज्ञा 
देदो। प्रधान अध्यक्ष को आज्ञाक प्रतिकूल होते हुए भी नेलमन 
को युक्तिन स्पेनवालों के उपाय को मिटोे में मिला कर हो 
कछोडा । एक अंगगेज़ो बेडेने स्पेनवालों को रोका, दूसरोंने 
ग्राग बढ़कर उनको नाश कर दिया । 

अब पसात्‌ भागसे दक्षिण भागका, फिर वहॉधे वाम भाग 
का संन्यभार केए न” ((१७७शा)के अध्यक्ष नेलमनको मिना। 
बोर न अकेनेहो सबसे पहले शत्रु का सासना किया। ( 00|- 
]0त06) 3]00॥)07 ) कलौोडेन ब्लेनह्टिस जनक्त!/ज मथा कप्तान 
कौनिड्र उडड ( (४०!)|॥४ ७७०५ ) का 'एक्सलेण्ट' (05९८!|०॥॥) 
जहाज नायकको, असम शत्र -दल से अमोम वोगता प्रगट करने 
वाले युद्धमें, पहले पहल सहायता देने पहु चे । 

नायकका जहाज इस समय नष्ट प्राय: हो गया था। इसके 
सन्मुख का पतवार शत्रु के मोले से उड गया। इतिहास वेत्ता- 
ओं का कथन है कि, कट न' जहाज पर एक रस्प्ो भो अछ- 
तो न बचो । इसका चक्का भो गोले को चोट से बिल कुल चुर 
हो गया। नेलमन ने अपने जहाज को बिल कुल बर्बाद हुआ 
देख, अयने मेनिकरों को खड़ हाथ में लेकर शत्र के नीकाएछ 
घर चठजाने की आज्ञा ढो। 


सेण्ट व्हिनुथेणट का युद्ध । ८ 


हट. अऑलाणजर 


आज्ञा देकर, निर्भोक केसरो सबसे अ्रागे शत्र -नौका सेन- 
निकोलस ( 50 ऐंटाणी०४ ) को एछ पर अपना लप्लपाता 
करूधिर-पिपासु खड ग हाथमें ले चढ़ गया, साथ हो साथ समग्र 
नाविकगण कुलांचे मार २ चढ़ने लगे। शत्र दल इन वोरों 
के अचानक धावेसे हक्काबका रह गया ओर काठ के पतले 
को नाई उसने अपने शस्त्र रख दिये। 

पाठक !' इतनों चपलता, इतनो द्रुतता न तो विद्युत्‌ में 
न वर्षा कानोन निमररियों में छो टेखो गयो है, जितनो नायक 
के वदग चन्नाने ओर उनके नाविकों के शत्र, विजय करने में 
पायो गयो। 

५०५॥ ८॥००५ (सेननिकोलस) पर कुछ रसकोंको छोड 
कर फिर वसे हो भोसविक्रम दिखनाते हुए नायकने विज्ञा कर 
कह्ा-- भाइयों !' या लो रणको विजय वेजयन्ति या तिय- 
देवोंमे वर जाना” बस खड्ग खंच लो, ओर पुन: अपने नायकका 
गौरव बटाने तथा देशको रक्षा लिये शत्र -नोका “सेन जोसो- 
आई” (०४)) ५७४) के एछ पर चढ जाओ ।' 

वेरो साहब सचहकारो कप्तान इस समय सबसे अग्रसर हुए। 
स्पेन नाविकोको तो घिग्गो बंध गई, सुरत शस्त्र रख दिये। 
चरित्रनायक्र ग्व शान्त चित्तसे स्वथम्‌ अपने हाथोंमे विजित 
सनिकाके खड ग लेलेकर अपने एक पुरातन अनुचर के हाथमें 
देते जाते थे। 

पाठक ' यह अत्यन्त हो सुन्दर दृश्य था। भगरेको 


७० नेलसमन । 


प्रधान अध्यक्षको नीका विक्टो ( ४००५ ) अब नेलसनको 
गौरव-भूसि पर पहुंचो। पहुंचते छो बादल फाडनेवालो 
करललध्वनिसे इन लोगोंने वोर चरित्रनाथकका अभिवादन 
किया । 

प्यारे युवक पाठक ' बस जोवन आ्राज सफल हो गयां | 
चरिष्रनायकका सागर समर-कष्ट सानों ्रूल सा गया। क्या 
आपलोगोंके हृदय पर इस दृश्यका प्रभाव नहीं पड़ता ? क्या 
आप अपने जोवनको इस प्रकार सफल नहीों कर मकते ? 
क्या जननो जन्मभूमिश्र स्वर्गादपि गरोयसो” मत्रसे प्रति 
दिन अपने हृदयकों अभिषिक्ष कर आपको ऐसा गोरव पाना 
दुल भ है * 

पाठक आप सब कुछ कर सकते हैं, परन्तु उत्साह ओर 
सहिष्णुताको आवश्यकता है। 

चार बजे सम्य्या सम्रय युद्ध बन्द डो गया , चरित्रनायक 
प्रधान अध्यच्से मिलने गये | जॉन जवि स बार बार नायकको 
अलिड़नकर कहने लगे, भाई! आज तुम्हारे हो कारण देशका 
भेष रहा, तुम्हे किन शब्दोंमें घन्‍्धवाद दू, मुझे सूकता नहीं |” 

कप्तान काल्दर ( (/४]त८। ) ने परिष्ठाससे कहा, महाशय 
इसमें तो संशय नहीं कि कष्ट नने सचमुच हो समर विजय 
किया है। परन्तु इतना होने पर भो इसन आपको आजा 
उलडुन को ।” 

प्रधान प्रध्यक्षण हसकर उत्तर दटिया,-- काल्दर ' यदि 


श्ललर 


सेराट व्छिनसेण्ट का युद्ध । ु 


कभो तुस भी आज्ञाउलइ'न कर ससरमें विजय प्राप्त करो तो 
मैं तुम्हारी अवज्ञा भो सह समा करूगा। 

राजकोय सम्झानाको वर्षा भो, इस विजयपर, विजयो वोरों 
पर खूब हुईं। जविंस सेण्ट “ग्हिनूसेण्टके लॉड को उपाधिसे 
भ्रूषित इुए | चरित्रनायक भो बेरन बनाये गए, परन्तु घनाभाव 
से आपने इस पदवोको स्तवोकार नहीं किया । भस्तु, आप नाइट 
आँव गाटेर ( र॥४)॥ ०6 0074९/ ) हो बनाये गये। 

जवि्सि साहबने आपको एक बहमूल्य खड॒ग पारितोषिक 
दे सतक्कषल किया , जिसे चर््रिमायक सदा स्पेनयुद्धके पश्चात्‌ 
अध्यक्ष जविंसका खड ग कषह्कर आदर करते थे। नायकने 
उस पुरष्कार खड्गका नोरविच शहरमें भेज दिया ओर लिखा, 
“मैं ग्पनो जम्मभूमिका प्रधान शहर नाविच कोड और कोई 
स्थान इस योग्य पुरष्कारके रखनेके योग्य नहों समझता, जहाँ 
इसे रखकर में अपने परिजनपवर्गों को अधिक मुदित कर 
सकूगा ।” 

मुसुष पिसा भो हृदयोहार रोक नहीं सके | पुत्र॒को लिखा, 
“बेटा ' तुम्हारो विजयका सम्राचार सुनकर, तुम्हारे यशक्रा 
गान आज सासान्य भाटोंसे लेकर असामान्य अं गरेज़ो थिये- 
टरों लकमें सुनकर फला नह्लों समाता भौर न अपने आननन्‍्दा- 
आुओंको हो गोक सकता हू ।” 

नायकके विज्वयवका साथो “केएन” जह्ाज़ बिलकुल नष्ट 
भ्रष्ट हो गया था। अब वह लडाईके योग्य नहों रक्षा था। अस्तु, 


छ२ जलेलसन | 


हर ० घट 


जे शिकिमा ये सर होरेशियो २८७७ /१77779] 07 (08 प्रो०, 
का करण्डा नतन थिसियसत ( '॥0५०९७४ ) जहाजपर फहराने 
लगा । इस थिसियस जहाज़के नाविक गण अभो इड्डलेण्डके 
समुद्रगत बलवेके साथो थे,देखना है भब ये अपने नव अध्यक्तसे 
केसा व्यवच्चार करते हैं । 

सुदूद नेलसन नाव्य-संसारमें सवप्रिय था। इमको सुख्या- 
तियाँ वोरता और उदारता तो शत्र को भो बलात्कार अपने 
गुणके वश कर सकतो थों, ये तो भला गुगय्राहो अड्रेज 
माविक हो थे । 

नाव्य-एष्ठ पर आनेके दूसरे छो दिन इनको सब नाविकोंका 
इस्ताक्षरित एक पत्र सिला, जिसमें लिखा धा :-: 

“ट्रेज्र एडंमिरल नेलसन ओर कप्तान मिलरको दिग्ब- 
जयो करे ' ह्रमलोग उन अधिका रियोंके अत्यन्त अनुग्ट्षोस 
हैं, जिन्होंने ऐसे वोरोके हाथ हमलोगोंका भाग्य-सूत्र सोंपा है। 
ऋहसलोग अपन सेनापतियोको अपनो नसांका रकधिर बच्चाकर 
भो सन्तुष्ट करनेको चेट्टा करेगे। इमलोग थिसियसको भो 
कंएन जहाजकों नाई विख्यात करके हो जोवन सुफल 
करे गे । 

पाठक ' इन वोरोंने अपने आजक बचनको आगेके दिनोमें 
पूरो तगद चरिता्थ कर दिखलाया । 

अब नेलसनको केडोज ( (॥॥०॥७ ) अवरोध करनेवाले बेटे 
को अध्यक्षता मिलो | 


सेणट ल्टिनसेशटका युद्ध । ७३ 


चल /भट 5 रे 


नेलसनने जिलनो वोरता इन हाथों हाथको, लड़ाइयोंमें 
दिखलाई, शायद और मे कदापि नहीं दिखलाई छहोगो। यह 
अत्यन्स हो युद्ध-प्रिय थे, एक बार इनके जहाज पर कुछ 
स्पेनवाले चढ़ आये | आते छो खइदगका ऐसा प्रहार नेलसनपर 
किया कि, यदि जान सक्या नामक एक क्णधार इस समय 
'विद्युत्‌ चपलतासे इन्हें पोछे नहीं खींच लेता, तो बस इनके 
जोबनको समाप्ति हो हो जातो। 

केडोज़ अवरोधके बोच हो में समाचार मिलाकि, स्पेनके 
एक कोषयानने मे क्सिकांसे चलकर अं गरेजॉके भयसे टेनरिफ 
ोपमें आश्रय ले लिया है। नेलसनको टेनरिफपर धावा 
करनेको आज्ञा मिलो | यद्यपि बोरने पूरो वोरता दिखलाई, 
परम्तु सफल मनोरध नहीं हुए । इस युदमें चरित्रनायकके 
दाहिने हाथमें गोल। लगो । यदि जोशोभा निसवेट इस समय 
बडो सफाईसे घाव पर पट्टो बॉध रुधिर न रोक देता, तो आज 
अवश्य हो नेलसनको रूत्य, हो जातो | 

पाठक ! यह दूसरों अग-आइति देश-सेवामें हुई । 

ऐसा भयानक घाव लगने पर भो किसोका गागश्य ग्रहण 
मे कर, मेलसन सिंहको तरह उछलकर नोकाके ऊपरी एछपर 
चढ़ गये ओर सजन ( 502८07 ) से शान्त भावसे बोले, 
“डाकर साहब | में जानता हूं, अब मेरा दहिना हाथ किसो 
कामका न रह । कृपा कर जहाँ तक शोघ्र हो निकश्मेकों 
काट हो डालिये।” मूक्ति मान साहस हो, वोरते अपनो 


१० 


£ मेलसन । 


बाँच कटवा डालो | पाठक !' एक आह भो वोरके मुख्से न 
निकली, म इसने पुन. कभो इसको चर्चाहो को। धावके शारो- 
(रिंक टुःख तथा टेनरिफ युद्धको ह्वारके मानसिक दु.खसे यह 
शचहुत बोसार हो गये । 
एक दिन बोमारोमें हो यधछू कहने लगे--“बस भाइयों! 
अब में अपने देश ओर मिचरोंका बोभ हो गया हू ।” 
दूसरे दिन लाड व्हिन्स शटको यों पत्र लिखा :-- 
मह्दाशय ' 
का आप सुर एक नोका अपनो लोथको देश पहु चानेको 
देंगे! एक इकहत्या एडमिरल अब टेशके किस काम झआा 
सकता है ! 
नलसन । 
एडमिरलने इस के उत्तर्म अत्यन्त दुःख प्रकाश करते हुए 
इन्हें देश लोट जानेको अनुमति दो । 
सदेश प६ुंचन पर देशवासियोंके सुस्वागलसे आप अत्यन्त 
प्रसखस्र कूृए । यह लण्डन ओर ब्रिझखिलके फ्रीमसेन (/6९॥8॥) 
बनाये गये | इड्डलेण्डाधिपने अपने इह्राथोंसे इन्हें ()067 0। 
'900॥ को खिलअत पहनाई तथा पन्द्रह् हज़ार कपफ्येको 
वाषि क पैनशन नियत कर इन्हे उत्साहित किया। 
कुछ दिनोंमें ट:ःखदायो घाव भर गया प्रोर ये परमेश्वरको 
अमसंख्य कृपात्रंका धन्यवाद देते हुए पुनः ४४१7९पाएते 
जज्ाज़का आधिपत्य ले केडिज ( (४१॥5 ) बेडेये जा मिले। 


सेणट व्छिनूसेरटका युद्ध ! छ्ध्ू 


हच लाड त्डिनसेण्ट ( ४॥7०९॥७॥ ) को इनके आानेका असोम 
आनन्द इआ | अपने प्यार नेलसनका सुस्तागत करते हुए 
वह कहने लगे,-वस,नेलघनने पग्राकर मु्के नव जोवन प्रदान 
किया |” 





सातवाँ परिच्छेद । 





नाइलका युद्ध । 





ै/४$$43$$5$9 राट व्हिन्सेणटका युद्द समाप्त हो गया, फास्स 
3 +  #$ वाले बार बार घृल फॉककर कटकटा रहँथे, 
स ६ अब क्रोधमें अन्थोभूत नेपोलियन संसारके 
2404%9%%% 7३६ सब शत्रतऑंका अवतार इंगल स्डको छो 
मानकर इसके मूलोच्छ द करनेका उपाय करने लगा। 
कहावत है, कि कोई सनुष्य कौओंके मारे तड़ आ गया 
था | एकदिन एक कोआ उसके घरमंसे एक रोटोका टुकड़ा 
ले बॉसको एक सोढ़ो पर जा बंठा और प्रत्येक डण्ड पर 
उठता बैठता हुआ घरके छप्पर पर चढ़ गया, भले मानुषने 
समझा, बस सोका ठोक है, अगर सोढ़ो हटाले' तो दुष्ट कोआ 
छप्पर परसे उतर न सकेगा ओर भूख प्याससे मर जायगा। 
चटपट विकट बदला उसने ले हो लिया, सोढ़ो हटाकर 
निश्चित हइंसता इआ आ बंठा। परन्तु सोढ़ी उतारनेके 
खटकेसे कोआ उड़ गया भोर बुद्धिमान महाशय मुंह लटका 
कर बैठ रहे । 


$$$$$ 


नाइलका युद्ध । ७७ 


हज न वश हु 


पाठक ! बस ठोक इसो भले सानुणका स्वाग फ्रान्सवालोंने 
किया । 

इन लोगोंने विचारा, यदि हिन्दुस्थान घर गरेज़ोंके हाथले 
निकाल ले', तो शत्र, लोग आपसे आप पराजित हो जायेंगे । 

फ्रास्सवालोंने अपने चुने चुने जहाज़ों ओर सेनाझंका एक 
बेड़ा सयार कर, ईजिए होते हुए, हिन्दुस्थान झआनेका विचार 
कर लिया | पाठक ! हवाई घोड़ोंपरकों सर भो खूब हो छोतो 
है, कभो तो सुक्"मयो भारतभूमिपर अकड़ अकड़ कर चलने 
का और कभो अपने सस्तकपर युरोपका चक्रवर्ती छत्न लगानेका 
सुस्त-स्तप्र नेपोलियन देखने लगा। परन्तु बह यह भूल हो 
गया था कि, “मन्दर्च ख्यालन फ़ुलक दचे ख्याल ।” 

इस कूटनोति भोर विकट तैयारोेकों ख़बर इड्नल ण्डमें 
पहुंचो । वोरवर नेलसन केडोज ( (१०0:5) से भारो जहाजोंके 
बेड्ेके साथ शत्रु का सामना करनेको भेजी गये। 

अभाग्यवश, रास्तं में ऐसा भारो तूफान आया, कि मायक- 
का वेनगाड जहाज एक दम नष्ट भ्रष्ट हो गया। भागेके 
पतवाद इत्यादि कुल आँधोके क्रोकोंसे उड गये। बेड़ेको 
महायुद्दनोकाओंने अध्यक्षको नोकाको दुद शा देख विचार 
किया, कि अब जिबरास्हर लौट गये बिना यह पुनः युद्दके 
योग्य गहीं हो सकतो | अस्तु, वे पुनः: जिबराल्टर लोट गये । 

मेलसनको महायुद्द-नोकाओंको जिवराहूर लोट जानेका 
बढ़ा खेद इभा , क्धोंकि चार दिनमें हो बढ़दइयोंके उद्योगर्ले 


स््षः मेलसन। 


बैनगा्ड युद्दके योग्य बना दिया गया। बैड़ेको #"7280० 

महायुद्द नोकाये' मानो चक्षु हैं, इनसे रहित वेडा चक्तुहोन 
है। चरित्रनायक अपने ब॑ डेके साथ अलकजुम्द्रिया (.]७:७- 
07४४७ ) पहुंचे | भर गरेज़ो बं डेके पहुंचनेके तोनहो दिन बाद 
फ्रच्म बेडा भो पहुँच गया था , परन्तु इन लोगोंकोी उनका 
कहीं पता नहीं लगा । 

हिरास होकर नेलसनने पुनः सेराकूज़ ( 8878005९ ) 
आकर लड्'र डाल दिया। नो सो कोसका चक्र लगाकर 
भी अ गरेज़ो बेड़ा कुछ पता न लगा सका । 

इडुल ब्छ में लोग इस समाचारसे कनसन करने लगे। कोई 
कहता था, कि प्रधान अध्यत्तने ऐसे नवयुवकको ऐसा भारो 
काम सॉयपकर अच्छा नहों किया | कोई कहता, “श्रजों तुम 
क्या जानो, मेलसन ऐसा वसा नहों है कि शत्र, उसको आँखों 
में घूल कोंक निकल जायेंगे ।” 

पाठक ! क्या आप भा सोचते है कि, चरित्रमायक चुप- 
चाप हाथपर हाथ दे बठ रहे ? नहीं, नहों, अपने अनोफ्तोण 
उद्योगसे यह भो घबरा रहे थे। एकदिन वक्ष कहने लगे कि 
सेराकृज(5380७5९) आनेसे मेरा दिल बंठा जाता है। करों 
इसो विफल मनोरधमें, में संरन जाऊ' । 

अबको बार फिर भो टोह लगानेवालो नोकाये निकलों 
और भाग्यवश शत्र का सुराग पाकर लोटों 

पहलो अ्रगछत १७०८ को अनवेषकोंने सचित किया कि, 


नाइलका युद्ध हु ड८ 


शल॒का बैडा, अबूकिर (/ 287%7) में,जो अलकतज॒न्द्रियासे? ५ 
मोल पूव्व में है, लड्गरडाले हुए हैे। अब इसने दिनोंका 
विफल प्रयास सफल हुआ ; नेलसनने जो कई दिनोंसे शोचमें 
पूरा भोजन नहों करते थे, आज बड़े आनन्दसे सब कप्तानोंके 
साथ भोजन किया। आज मानो भावो समर-स्मरणसे चरिजर- 
नायकका उत्तप्त ऋृदय शान्स हुआ | पाठक ! युद्द-प्रिय वोरोंको 
झूलकोंका भयानक चोतकार हो सुमधुर गान बोध होता है। 
प्रशस्त आकाश हो इनका वितान है, तोपोंका गुड्म घड़म 
प्राष्ट्‌ तो उनका रूदड़' शब्द है ओर समसर-विजय हो सा 
व्याह-सुख है। 

दोनों ओरको नोकाओंको संख्या बराबर थो, परन्तु ब्रुभा- 
इज ( 370४२ ) फुआ एडमिरलको नोकाये बडो झोर 
अधिक बलशालिनो थों | 

फ़रच बेड पर आक्रमण करनेके लिये अंगरेजो मोकाओं 
को एक ऐसे पछिले पानोके मुद्दानेखे पार होना था जहाँ वाल, 
में फो अटक जानेको सब्भावना अधिक थो; पहुंचना तो दूर 
रहता । 

ब्ृभ्राइज़को यह विश्वास था, कि बस पछिले रास्तसे 
शत्र॒ुका आना दुःसाध्य है, भ्रत: वह्ठ उधरसे निश्चिम्त सा था। 
बेड़ेके पोछेसे शत्रु आक्रमण करते हैं, यह नियम है। यह 
'विचार कर फ्रोच्च एडमिरलन उधरसे हो आक्रमण दोकनेका 
'उपाय कर रहे थे । 


दर० नेलसन | 
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परन्तु ब्र आइज़ ( 30०८५४०४ )को क्या खबर थो, कि नेल- 
सन बालुकामयो भ्रूमिपर भो जहाज़ पार करानेमें अद्वितोय 
र्ै। 

इस समय वायु फ अ व डेकी ओर हो बह् रहो थो, अतः 
मेलसनको आक़सण करनेको और भो सुविधा सिलो इन्होंने 
अपनो आक्रमज -युक्तियाँ शोप्र हो प्रत्येक कप्तानको सझूेत दारा 
जलता दों । 

उनके अन्य सेनापति जब नेलसनको नोकापर इकईट हु, 
उन्होंने ककह्य--वोरे ! पहले तुम विजय प्राप्त करलो, फिर 
मनमानो लूट मचाश्रो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा ।” सेनापति 
यह सुन सुनकर शोप्र लड़ाई कछ्ेड़नको उत्सक होने लगे। 
एकने कहा मसहाशय ! यदि इमलोग इस समरभें विजय 
प्राप्त कर लें, तो संसार कितनी प्रशंसा करेगा ?” 

नमेलसनने हँसकर कब्र - विजय पानेमें 'यदि' जोड़नेको 
आवश्यकता गहीं है, हसलोग विजयो तो अवश्य होंगे, परन्तु 
दूख नडाइईसे कोड बचकर विजय-सम्ताचार देने टेश जायगा, 
बूसमें अवश्य कुछ संशय है ।” 

साढ़े पाँच बजे सख्याको समरके लिये पंक्षिवद्द होनेको 
आज्ञा नेलसनने दी । 

कप्तान हुड ओर फोले (००५) भ्रपम 'कू लस' (2:0४|०४७) 
जहाज़पर सावधानोसे थाह्र लेत हुए ञआागे बढ़े। भ्रध्यक्षको 
नोका वेनगाड ( ४४702४००७70 ) का पं छिमें छठा स्थान इस 


नाइनलका युद्ध । प्र 


निमित्त रकक्‍्वा गया कि, यदि आक्रमण-युक्तिको रह बदल 
करनेको आवश्यकता हुई, तो बच्ध यहाँ से पोछेवालो नौकाओं 
को ठोक कर लेगे। 

हु नगाइपर कः भरण्डे,मिल भिन स्थानों पर, इसलिये फहरा 
रहे थे कि कहीं गत्र-गोलेसे कुल भण्डे एक हो बार नउड 
जायें। नेललनको चतुरतासे रास्तेको बालुकामयो भूमिको 
साफ पार करते हुए देख, ब्रुआइज़क! साथा उनका और 
भावों युद्का भयानक दृश्य अब उसको आसवाक सासने घूस 
गया । 


कप्तान फोले (।")]००)को इस समय एक ओर युक्ति सूको । 
वह् सावधानोसे थाह लेता इआ आगे बढ़कर फ्रञ्ञ-पंक्तिको 
टूसरो नौका कौंका एरेण्ट ((070००।७४॥() के सामने बाई' 
तरफसे जा भिडा। पांछिसे अन्य चार जह्ाज़ पहुँचकर, फंञ् 
बेड़े और समुद्र कूनके बीचमें जा डटे । 

वह्गषेनगाड यानो अध्यक्ष-नोकाने अन्य नोकाओंके साथ 
दाहिनो ओरसे जा उन्हे प्र लिया। 


इस प्रकार फंञ् बेडा दोनों प्रोरसे बद्ध हो गया। 
पाठक! नेलभन को इस सगाइनोय युक्तिसे शत्रुक आगेको 
पॉच नोकाओंको, असहाय हो, आठ नोकाओका सामना 
करना पड़ा । पोक्तवालो नोकाओकों स्थानाभावसे सहायता 
करने का मोका हो नहीं मिलता था ! 
११ 


यश नेलसन । 


एक लो अधेरो रात दूमरे तोपोंसे निकलते हुए अवि- 
रल घुएसे आकाश-पटपर मानों एक दूसरे काले पटका 
चन्दोवा तन गया था, हाथसे हाथ नही सभकता था । जहाँ देखो 
बहा हो अन्धकारका साम्त्राज्य था। ऐसे अन्धचकारम एक 
अंगरेजों नोका मंजेसटिक” (%[//०5(०) भूलसे अपनसे कहीं 
बड़ो फंच अध्यक्षको नोकासे जा भिडो । जोतोड लडाई 
हुई ग्ोर 'मेजेसटिक” में आग लग गई । 

एक घरया्ट तक घनघोर लड़ाई होतो रहा | अंगरेंज लोग 
अपने २ स्थानपर डटे रहे। इसे समय शब्रु-टलका एक गाला 
नेनसनके मिरमे ञआ लगा। से मरा कहइला हुआ वर बरो 
साह्यको गाटसे गिर गया । बड़ों शांघतासे लीग इन्हे 
अस्पलालमें न्‍्नेगय ! 

डाकर इस समय एक नाविक की मरच्तम पट्टो कर रहा 
था, तुरन्त छोटकर अध्यक्षको देखनेके लिये आया , परन्तु घोर, 
बोर, उदार मेनसन यह कदापि सह् न सके। उन्होंन कहा-- 
“डाक्र ! तुस मुझसे पहले गिरे हुए हमार नाविकां को प्रो 
ठोक कर दो, पोछे हमारे पाम आना , म उनके जोवन को 
अपनेसे कहों सुल्यवान ससमभमता हूं ।' 

पाठक ' दया का चरम मांसा है ! अपने प्राणान्तक दःग्व 
को वोर की कुछ चिन्ता नहो है. चिन्ता है अपने नाविक के 
सुख को ' बलिहारों तर उटारताको ' टेश-गॉरव वार ' तन 
अज दयालुता ओर कामलता को पराकाष्ठा टिखला टा | 


नाइलका युद्ध । ध्३ 


शत्रु त्रासकारो ' आज दो मौ वर्ष तुझे टेशहिलके लिये छण- 
वबत्‌ प्राणत्यागे होगये , परन्तु आज भो हम अन्य टेशवासियोंके 
ऋदयमे तुम्हारे चम॒त्क,त जोवनका छाया-चित्र मानों नवोन 
खचित चित्रको नाइ चमक रहा है। आज भो तेरे जोवन के 
संंचेमं अपने को ढाल देनेको इच्छा होतोंहै। आज भो 
संसाव तुझे पूज्यभावसे प्रणाम किये बिना नहों रह सकता। 

डाकरने चावको परोक्षाकर उसे प्राणधातक नहीं बत- 
सताया। तुबत ओपधिको, पश्यिंका प्रयोग किया गया , परन्तु 
जयोव्मुक चरित्रनायकका ऐसे समय में जब कि विजय-टेव 
अपनो जयमान निये इधर उधर डोलत फिरते थे कब 
प्रान्ति मिलन सकतो थो ? 

अब अनन्‍नग खडो हुई अंगरेजोी नोकाए शोघ्रतासें आगे 
बटकब नलन वल और उत्साहके दारा समर को काया पलटा 
चाइती है ' इन नोकाओं के आगेका कालोटेन ( 0५)०- 
१.0 ) जहाज बाननुूमें फस गया। सेनापति बोर टोबिक 
(0पा४।१2०)ने अनेक उद्योग उद्दारके किये,परन्तु निष्फल ' 
लब इन्होने अन्य पोछेमे आतो हुई नोकाहओं को बचाने के 
लिये अपनों नोंका पर लाल राशनो कर दो ओऔर उन्‍हें सकुशल 
रणचेत् में पह चा दिया । 

नये बलका पहुं चना था कि. वोरों ने हंकार ध्वनि को । 
लडाई पुन' घनघार होने लगी , तोपोंक गोले उगलनेस ममद्ध 
भी माना गर्स हो उटा।! अच फ्रान्सवालों के छक्के कट गये। 


ब्छ नलसन | 


एडमिरन ब्रुआईजल को प्रधान नोका मे आग लग गई | इस 
अग्नि के चट-चट, तड तड़ शब्द से दिशा ग्रूज उठी । अन्ध- 
फार लोए होगया | वोर एडमिरल ब्रुआइज दो घाव खाकर 
इसो भयानक अग्नि में जल मरा ! 

पाठक !' भयानक काण्ड सचा ! एक धड़ाकेके शब्दक साथ 
जहाज़ टुकड़े टुकड़े हो गया । इतन बड़े जहाज पर से केवल 
सत्तर मनुष्य अ गग्ज़ नाविकों के उद्योग से बचाये गये । इन 
जलकर सग्हुए मनुष्याम एक अत्यन्त होनहार बालक भो था । 
यह बालक नोंका-एष्ठ पर अपने पिताको आज्ञा से व्वडा था। 
अग्नि लग गई, सम सनुष्य जिधर सोग ममाये जा घुस, परन्तु 
यह वोर पुन; पिताकों आज्ञा बिना कंस हृटे ? ज्वाना न 
चारो ओर द्तत्तरखा को नाई घेर लिया, बालक झत पिताका 
पुकार पुकार पूछता था, बाबा ' जाज्ञा दो ता हट जाऊ ।' 
परन्तु कतव्यनिष्ठ ' तुझसे पुत्र क। बाबा खग में भो साथ 
रखना चाहता हैँ। वोर केंसबिग्रनका ' जाओ ' जाओ ! स्वर्ग 
को अप्सराएं तर सुस्वागतको खड़े है । तुम से पुत्रका पिता 
भो श्विंच कर स्वस मे आ गया है । जाआ ! जाओ ' पिता को 
शॉतल गाद को गम करो। 

जाता ' जाओ! घोर! घनहोन दुःखां सामान्य कयाघार 
के पुत्र होकर भो तुम सुयश के सुवण सिंच्वामनके अधिकारों 
हा ' जाओ | हम कवियों से अपना सुयशगान सुन सुन कर 
नज्ञत्रसय स्वर्ग करोखे मे बंठ आनन्द उठाना। संस्तार का 


, नाइलका युद्ध । ब्षू 


भावो सब्तान को पिह भक्ति का आदश दिखलाने वाले बोर 
जाओ ' हम मब अपना अपना चरित्र गठन कर तुम्हे हादिक 
आशोवाट और धन्यवाद देगे। 

पाठक !' नाइल-युद्ध विजय हो गया , प्रात:काल देखा 
गया, तो ६ कोस तक भग्न जहाजोंके टुकड़े बिखरे हुए पाये 
गये और अमंख्य मुर्दे जलन-पट पर तरते हुए दिखाई दिये । 

इस ससय नलसन के हण का ठिकाना न रहा । अपने 
कोंपते हाथ से विजय का समाचार लिखकर स्वर्टेश भेजा । 

बस एक बात और ल्निकर यह्ठ परिच्छेद समाप्त करू गा । 

नलपन के एक सित्र कप्ताननं, विजिन फ्रच्च जहाज़ को उत्तम 
लकडियाम, एक शवाधघार ((-०॥॥0) बनवाकर चरित्ननायक 
की भेट किया और कहा. “मित्र ' अपने इस विजयके स्मारक, 
इसो शवाधर में, आ्राप अपना खझतदेइ गडवावेंगे, परन्तु में 
फूटय से यह कामना करता हू कि ऐसा दुदिन इड्डनलेसण्ड 
के तथा हम लोगो के भाग्य में बहुत दिन के बाद आवे।!? 

नलसनन हँसते इंमते मित्रता यह मसयोचित पुरष्कार 
स्व!कार कर बडे सुरक्षित स्थान मे रख छोडा । 

इस विजय से सम्रूचा योरोप नेलमन को पृज्य-भाव से 
देवन लगा | टर्कों के मुनलान तथा उनको माताने ह्ोर मोतो 
ओर खुवस्णकों सन्‍्द के तथा बडोर पदवियां और ग्विलअतें दीं । 
बशिया के जार न ह्ञोरा जटित अपना क्ताया-चित्र तथा अपन 
हाथ से लिखकर घन्यवाद-पत्र भेज । इड्जलग्डाधिप को तो 


य्ह्‌ नेलसन | 


बात चलानो हो फजुल है। आपने कहा “नेलसन! तोहिं 
अदेय मोहिं कछु नाहों |” 

नेलसन ने अपनो ओर से ३० इहज़ार रुपये के पदक 
अपने सब नाविकों और कप्तानों को दिये | नेलसन पुनः 
देश लोट आये । इस समय वह जहाँ जात थे, वहाँ हो राज्य 
तथा जन-मान्य से मुदित होते थे | 

पाठक ! निष्कास देश-सेवा के ये मधर फल हैं | 





अआ।ठवों परिच्छेद । 





नेलसन भृमध्य सागरमें तथा पुनः स्वदेशमें । 


्ड 
|| 


कब ०4 ै' 


हैं श्र || मियों को भो कंसो दशा होतो है | प्रिया के 
| सुख से प्रेमो का जोवन, दुःख से बस 
2$:7४--8: सरण है। 

“अपने सुखों को ओर वह अ्क्षेप है करना नहीं, 
उपह्ास निनन्‍्दा ताप दुख से वह कभो डरता नहीं, 
उछठतो नहीं है भूल कर भा कामना उसको कभो, 

है दग्ध हो जासो सहज में वासना उसको सभो ॥” 


कई 


हल 


देश-प्रेमो नेलसन को अपना देश हो आराध्य था, वह 
इसके लिये “दिन कहों, रात कष्ों, सुबह कहीं, शाम कहीं” 
गहने में तनिक भो संकुचित नहों होत थे । नाइल-युद में 
पाठकोंको याद होगा कि, नेलसन शत्रु गोले से अत्यन्त पोडित 
हो चके थे ; परन्तु घर पर बेठ रहने से देश-सेवा पूरे तौर 
से नहों हो सकतो है, यह विचार कर उन्होने इटलों को ओर 
यात्रा को | इस यात्रा में साग-कष्टों के कारण यह भयानक 


च्द नन्‍तसन ! 


ज्वर से पोडित हुए | १८ घण्ट तक डाकरों ने इन से हाथ 
धो लिया था , परन्तु भाग्य से पुनः जोवन को कुछ आशा 
प्हुडे । 

इस बोसारो में इन्होंने एक पत्र अपने प्यारे लाड सेरट 
विहनूमेण्ट को लिखा था, जिसके प्रत्येक शब्द से नराश्य 
टपकता था | उसका सागाश नोचे उड् त है:-- 

“महाशय ! विश्वास होता है कि अब आपसे फिर कभो 
पेंट न होगो । जोवन बोक बोध होता है । परमेश्वर करे 
कि अब इस उत्स क जोवन का, जो मध्य जन से फ्रच्चों को 
खोज में बिताने से आरन्म हुआ है, समाप्ति हो जाय। 
में अपनेको अब ईश्वर को समप्ण करता हू--हे इश “बाज़ो 
हूँ उसो में जिसमे रज़ा है तरो ।” 

दुःख 

नेनसन | 
चरित्ननायक परमेश्वर को क्वपा से शोघ्र हो चंग ह्रो चले 
भ्रौर उन्होंने इटलो से नेपलस ( ५५.८५ ) को औरद प्रस्थान 

किया । नेपलस में इनका स्वागत बडो घसधास से हुआ । 
चतलिह्ासवेत्ता पाठक १७८८ के फ्रच्च प्रजा विद्रोह को 
बात भूले न होगे | विख्यात लेखक वोलटायर ( ४०॥४॥6 ) 
सथा रोशियों ( ?०५८४९४॥ ) की उत्तेजना से, उन्तत्त फ्रञय 
प्रजा, मनुष्यत्व के नियमी पर हरतान डाल, पवित्र सानुषिक- 
खत्व को अपने राजा और गाज-महिधो के रूुधिर से अप- 
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वित्र कर संसार भर में अपने अमानुषिक नियमों का प्रचार 
खड्पाणि होकर, कर रहो थो | 
नपल्‍सको राज माता,अभागिनो झतक फ्र धराज-स डिपो मेरे 

अन्तोयनेट (४०770 १०॥९।७९) को बहन थो | नैपल पर्मे 
भो फ्रच्चों क आक्रमण का भय था। नेलभनके वहाँ पहुँचले 
हो. मानों लोगोंको जानमें जान आगयो। नेपलसकी राजमाता 
ने चरित्रनायक का स्वागत सच्चे प्रेस और आनन्द से किया। 

नेलसन को देखतेहो, वचह् बड़े शिष्टाचार से बोलो-- “है 
रूपारे उदार करनेवाले बोर नेनसन ' परमेश्वर तुम्हे आशो- 
वाट दे और तुम्हारो रक्षा करे। हें वोर ' में अपने राज्य, धन, 
तथा देहके लिये भो तुम्हागें ऋणो डे। हे विजयो' हे इटलोके 
रक्षक ' समग्र इटलो कूल के तुम्हों पग्रभयदाता हो ' यह 
उदार अंगरेज़ा को कृपा है जो तुम्हे हम भयात्तों' को रक्षा 
में नियुक्त किया है ।” 

नपल्स-वासी अंगर्जोंको बडो पूज्य दृष्टि से देखते थे , 
परन्सु फ्रच्नो के भयरे वे अधिक सुष्ट व्यवक्लार दिखलाने में 
डरते थे । 

इस समय फ्रच्या न पोप का शासन दण्ड छिश्व कर रोसमें 
प्रजासपक्ताक राज्यको नींव डालटो । नेपलूस भो निकट का हो 
राज्य है, कहों यहाँ भो फआ उपद्वद न करे, इसो सोच थे 
वहाँके राजाके हऋृदयमें भयानक चिम्साग्नि चिता को नाई" 
घधका करतो थी | 


खन 


(0० नेलसम | 


केवन उपडद्ठवका हो भय उसे नहीं था, बल्कि भय सबसे 
बट कर इसका था कि, कहीं नेपलसको प्रजा भो फ्र ञोंक उदा- 
हरण को नवाल न करने लगे ओर अपने राजा औग राज- 
परिवारके सिरको वध-स्थानके रूणड-मुण्डमें मिला दे | 

नेलमन तथा गाज-मडिषोक अनुराधसे नपलसाधिप अपनो 
सना इकट्टो कर फ्र झ्लॉपर रोम नगर चट धाये । इस समय 
नेलसनने प्रतिज्ञा को कि, नेपलसको खाडोमें एक अ गरेज़ो 
नोका सदा राज-परिवारको रक्षाके लिये प्रस्तुत रह्छेगो । 

नेपलसको सेनाने, जो उधर रोमम लडने गई थो, बडो 
बोरतासे लडकर श्र फ्र्म सेनाको रोमसे निकाल दिया; 
परम्तु यह विजय उनको अन्तिम विजय थो। नेपलसको सेना 
यद्यपि घोर थो. परन्सु सहिक्षु नहों थो । विजित फ्र ञ्व सेना 
का पोका करतो हुई जब नेपलमस को सेना जारहो थी, उस 
समय फ्राच मेना इसे थको ुई देख, संख्यामें इनसे न्यून 
छोने पर भो पलट कर ग्वडो छो गयो ओर जम कर नडने 
लगो। नेपल स को सेना इस साग्को थान्‍्त होनेके कारण सच 
न मको। तुर्तपेर उम्वड गये और विजय-मालन फ्रश्नोके 
गन्‍ेमे जा पडो। 

नेपन स शकह्षर अब एकटम अरखित छो गया | राजा ओर 
बाज-परिवार को अवस्था इस समय बडो हो शोचनोय हो उठो। 
अब उनको रख्ता केवल नलझ्ननके हाथ थो; इसोके जिवाए 
जोना भौर मारे सरना था ! 
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प्रधान गाज-पगिचारिकान राजपरिवार तथा राज-घन- 
कोष को बड़े उद्योग से एक सुरंग के दारा समुद्र-तट को 
ब्रिटिश नोंका पर सुरक्षित पऋु चा दिया। 

नेलसन ने बड़े उद्योग ओर कठिनाइयों से राज-परिवार- 
वालोंको वहाँ से अपनो वहैनगाड (५००2५४7५) नौका पर 
पहुँचाय।। दो दिन तक चरित्रनायकने खोज खोज कर शरण 
चाइनवाले नंपलस-देशवासियों को अपनी नोका पर स्थान 
दिया। नेपब्सके कुल ब्रिटिश व्यापारो अपने मान-मतेके साथ 
अंगरेजो बेड़े पर सुरक्षित स्थान पा सके। इस प्रकार इतने 
मनुष्योंको रक्ता कर अं गरजी बेडा पेलरमो (2०]277०) दोप 
को ओर चला ओर तोन टिन के कष्टमय मागे को पूरा 
कर, ये लोग सकुशल वहां पहुंच गये । 

दु;ःखित नेपलस-राजपरिवारकोी यहाँ उतार कश्और उनके 
सब प्रकारके सुखक सामान करके, चरित्ननायक ने संसारमें 
अपने परोपकार जोर दयाका अनश्वर स्तम्भ गाड़ दिया। इसो 
कारण से आज दो सो वष बाद भो नेलसनका नाम क्रिच्चियन 
घ्भावलस्बो देशों का गव है। नलसन अपने पेगग्बर क्राइस 
- सा परोपकारो था। उसमें नेपल्सवालाके लिये आंघो तूफान 
एत्यादि को पर्वाह न को ओर इनको रज्षाकर सच्चा क्रिच्ियन- 
कर्म चरिता्थ कर दिखलाया । 

उचिब्नता के समय में नेलसन रोद्र ओर शान्ति को अपूर्य 
मिश्र मूर्ति बन जाता था। वह जेसा हो योर सिपाहो और घोर 


८२ नलसन | 


नाविक था बेसा ह्षो वादों और विचक्षण राजनोसिशज्न भोथा । 
लाडे विच्ननस्वेण्ट इसको गुणगाथा टोहराते हुए कहते थे, “तुम 
रणमें जसे वोर हो, गूट्सन्तरणा में वेसे क्रो घोर हो ।” 

मिण्टाने हॉक कर कहा था. कि संघार केवल यहो।जानता 
है कि नेलसन सदेशके लिये लडनेवाला है, परन्तु नाव्य-दल्ता 
और वोरताके अतिरिक्ष नेलसन मे योग्यता अर सर्िष्णुता 
के गुण भो पूरे है, जिसके द्वारा यह स्वदेश के गीरव और 
हित को रक्षा करता है | 

भूसध्यसाग रमें फ्रद्योंका बल अब बहुत क्षोण हो चला था, 
ब्रिटिश बेड़े के बकध्यानके कारण इजिपूटसे फ्र ल्लोंको छट- 
कने का सुअवसर नहीं मिलता था। इधर मसालटा में भी ये 
लोग घताये जारहे थे, उधर पोचुगोजों ने ग्रेटत्रिटन से सन्धि 
कर लो और अपना बेडा नेलसन के आधोन कर दिया । 

बूतने पर भो ब्रिटिश एडमिरल को सम्तोष नहों था । वह 
डूम देश-श्रशो का सम्मूल नाश करने को कटिवद्द थे । 

नेलसन परसेश्वर से शचुओ के नाश के लिये विनतो 
नित्यप्रति करते थे और कहते थे. “'फ्रच्चों का अघ पतन 
कह्ा। ये शब्द प्रत्थक देश के राजग्टहों पर अवश्य अहछविल 
रहने चाहिये ।' 

इस बोच में सस्राचार मिला कि फ्रच्य लोग ओपार्टो के 
निकट जिबराल टर जाने के उद्योग में है । 

एडमिश्ल नेजसन इस रूसय कुछ बोमार थे, परन्तु उन्होंन 


नेलसम भूमध्यसागरमें तथा पुनः खदेश?में। ८१३ 


जो यह बात सुनो, रुग्नावस्था को अत्तमता मानों दूर भाग 
गई। शोतल रुधिरमे विद्युत्‌ दौड़ गई। शरोरमें तेज़ ओर 
बलका संचार हो आया। वह शत्रु को रोकनेके लिये 
चलने को प्रसुत हो गये। बोले, “युद्ध करन में एक ज्षणका 
विलब्ब भी अनुचित है।” 

तुरत एक पत्र लाड व्हिन्सेणट प्रधान एडमिश्ल को 
लिखा: - 
सहाशय, 

आप विश्वास रक्‍वें, ब्रिटिश बेडा मेरो आधोनतामें, कदापि 
शत्रंक हाथ नहों पद् सकता है। छम लोग नाश हो 
कर भो, शत्र॒ को पंख-होन कर बन्दी हो जाने के योग्य 
अवश्य हो कर दगे। 

पाठक ' तनिक “नाश होकर भो शत्रु की पंख-छोन 
कर देंगे” शब्दी पर लो ध्यान ढें। ये शब्द बोर चरित्रनायक 
का कसा स्वच्छ आन्तरिक भाव प्रगट कर रहे है। यह देश- 
प्रथय कसा सराधनाय है कि,में सरू तो मरू, परन्तु देश-शल॒ 
के पंख टुट जायें कि वह पुन: कभी देश को ओर भ्व के 
न कई | धन्य ! 

नेनसन जमआुति के अनुसार पेलरसोमें शत्रुकी प्रतोक्षा 
कर रह थे। इसो समय बूढ़े सितच सेण्ट विहनझेणटके देश 
जानेका समाचार मिला | नेलसम इसके अत्यन्त दुःखो हुए । 

इनके स्थान पर कोघ' खाहब प्रधान अध्यक्त होकर आये; 


*्ष्ठ नेलसन। 
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दबूस समय इन्हों ने कुल बेड़े के दो विभाग कर तेरह नोकाएँ 
सरिचनायक को अध्यक्षता में सिसलो को ओर रखीों ओर 
बाकी बोस टाउलीन को ओर अपने आधोन रखीं। 

यदि नेलसन का सेन्थ-बल इस समय अधिक होता तो 
शायद यह शत्रु को युद्ध के लिये वाध्य करते , परम्तु इनसे 
एृष्ट वीरने भो बाईंस शत्रुनोकाभों से केवल तेरह नोकाकों 
को साथ ले सामना करना असम्भव समझता । 

परन्तु कप्तान ट्रोब्रिज ने फ्रच्चोंको अ्रनेके स्थानों 
के जल-युद्धमें परास्त किया । कुछ टिनोंमें फ्र च्च लोग नफप्नससे 
निकाल दिये गये और नेपबन्‍सके राजा पुनः अपने देशम लौट 
आये ! राज-परिवार ने अंगरेजों को अत्यन्त कतजञता 
प्रगट की ओर अपने रक्षक नंलसन को ब्रोणट (3! 0६०) 
बना कर ४५ इतज़ार रुपये को सालाना पेनशन नियत 
कर दो । 

कोथ साहब कुछ दिनोंके लिये स्त्रदेश चले गये , इनके स्थान 
पर नलसन को प्रधान स्थान मिलना चाहिये था, परन्तु ऐसा 
नहीं हुआ | प्रधान एडमिरल का स्थान कोथ साहब के आमे 
तक खालो पडा रद्दा । 

मेलसन को यह अपमान सा बोध इआ, उसने बड़े दुःस्ख 
के साथ लिखा था, 'मैं जब भूमध्यसागरमें प्रधान अध्यक्ष के 
काम करने योग्य छो नहों हु, तब मेरे खिद्दे ग्रोनविय के 
रुस्जागार से बढ़ कर ओर स्थान कहो हो सकता है ?” 
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इनके टुःखको मात्रा उस समय और भो बढ़ गई, जब 
“ज्ञवोलियन जो सदा कटद्ठा करता था कि एक न एक दिन इस 
लोग ईजिए से अवश्य सकुशल टेश ग्तोट जायेंगे” सचमुचझो 
११ अक्तबर को भंगरेक़ो बेडे के रहते इुए भो वहच्द सकुशनन 
फ्रास्स लौट गया । 

नेलसन को, जो फूटय से चाहते थे कि फ्रास्स का एक भो 
जक्लाज देजिप से न भाग सके; इस वात को बडो लज्जा हुई । 

डूस समय नेपोलियन यदि पकड़ा जाता, तो इतिहास का 
रूप हो बदल जाता। नेपोलियन को क्रूरता इस प्रकार जगत्‌में 
विख्यात हो, वोरका नाम आज सा कलट्वित न कर सकतो, 
न वक्ष ??०-। 0! षा»णश॥ 7४०९ के नाम से ह्ो घुकारा जाता । 

नेन्सन कह्ला था कि, यदि में मालूटाको रक्षामें नियत न 
होता और मेरे पास कुछ भी और अधिक नोकायें होतों, तो 
नेपोलियन इस प्रकार अकडता हुआ फ्रान्स नष्टों लोट 
सकता था। 

डस सस्य कोथ साहब स्वदेश से लौट कर भ्ूम्रध्यसागर के 
बेड का भार लेने पुनः वापस आगए । नेलमन के हाथ से इस 
ससग एक ऐसा काय्य हो गया, जिससे इनके सन्सप्त छदय 
को शाम्ति मिलो | नाइल-युड से भागे हुए दोनों फ्रश्न जरूाल 
दस समय भाग्य से बन्डो कर लिये गये । 

जाइल-युडका आरखण नेलसन के ह्षाथ से होकर. समाप्ति 
भा इनके ह्ाथा हो हुई । 


९६ नेलसन | 
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चरिचनायक अब सखदेश लोट चले। जमनो होते हुए 
है८०० डू० को हर ठो नवब्बर को यह यारमोथ ('४77700])) 
सकुशल पहुच गये । 

जहाज नोकाश्रयमें पु चा। नेलसनके देश-भ्रुमसिपर पेर 
रखते हो समग्र इड्रलेण्ड-वासो भरा जुटे । बड़े आवभगत से 
एक गाड़ो पर चरित्रभायक बेठाये गये। नगर-निवास्रो घोड़ों 
को जगह आपको गाड़ो खोंचकर लन्दन तक ले गये । अनेक 
पदवियों, भ्रनेक खिलअतें भंट को गई । रात्िके समय स्थान 
स्थान पर आतिशबाक़ियाँ छटने लगीं। मनम॒ष्या नो जो 
सत्कार उचित थे सब किये । 

पाठक ! चारों ओर आनन्द हो आनन्द हो गया। 

चरित्रभायक का भो श्रम भूल गया, वह प्रसश्न को गये। 





ऐ 4 चर 
नवाँ परिच्छेद | 
कोपिनहेगन का युद्ध । 
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706 ४/€॥02 नवो प्रकृति भो कसी पस्थिर होतो है, एक 
क्षण में कुछ, टूसरे क्षण में कुछ और हो हो 
्र मा | जातो है। आज यदि मिष्टाद हमें अच्छा 
अत आह |, मानुम होता है तो कल उससे भअरूचि हो 
जाना अमस्मव नहीं, आज यदि जन-कलनकल से हम प्रसमर हैं 
तो कल एकान्तवासी, ग्टहत्यागो हो जाना असम्भव नहीं । 

इस प्रकार की प्रकृति, यद्यपि अनेक बड़े २ मनोविज्ञान- 
वेत्ताश्रो के मत से, दुबलता है, परन्तु मनुष्य सात्र में हो एक 
न एक टुबनता विद्यमान है, अत: एक दोष से मन॒द्य नोच 
नहों हो सकता। जिस विधाता ने “सागर के जल खाद 
कियो, अरू कशटक पेड़ गुलाब के कोनो'” उसने ही चरित्र 
नायक के उज्ज्वल चरित्रमें एक ऐसा काला धब्बा भो लगाया, 
जिसके कारण वोरवर दुवल ऋदटय कहा गया। 

परस्तु इससे क्या ! यशस्जो नेलसन का क्या जगत्‌ सिर- 

१२ 
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<्ष नेलसमन | 


स्कार कर सकता है ” स्कॉट के कथनानुसार चरित्रनायक पर 
दोषारोपण करने के पहले पाठक गण; - 


5 





इल्वह वो हट दिखें व (िटसमहू फप्टय, 
"पार चछग पिल्व शीजब हिन्‍ड सिरेट बट्म 

फिर जसा कचछते बने कहना | 

नेलसमन स्वदेश मे आकर यद्यपि जम-सत्कार से वहसूब्मा- 
नित हो अत्यन्त प्रसत हुआ. परन्तु इसका ग्टहस्थ जोवन अपनो 
पूर्व प्रेयेसो निरपराधिनों स्त्री को, एक नेपबव्मवासिनो, बोबो 
हैमिलटनके प्रेम-पाश मे फंसकर, त्याग देने से बिलकुल 
फकिरकिग हो गया। 

नेलमनका अन्‍्त:करण यद्यपि हैमिलटमसके प्रेम चुम्बनके 
लिये लाला यित हो रहा था, परन्तु वद्र अपनी पूर्व पाण्ििग्रहो ताके 
सदुगुणोको भूल न सके थे। पाठक ! त्यागनके ससयके ये 
अन्तिम शब्द, - में परसंश्वर्को शण्थ खा कर कह सकतसा 
हू कि तुम में वा तुम्हारे चग्त्रि मे एक भी बात टूषणोय 
नहों है,” चब्विनायक को सच्चो गुणग्राहिला टिखला रहे 
है। एक-मात्र आत्म-दुबलता डो ऐसे उदार प्रक्ृति नेल- 
सन से ऐसा कठोर व्यवह्नारग दो जानेका कारण कह्ोजा 
सकतो है। 

नेलमनके उचित वज्ञा मित्रोनि इनको ऐसो कडीरसा 
पर इनको खूब हो खबर लो थो। खेर, विभ्वम भो मनुष्य 
जातिके लिये हो है 3 ॥87॥। 0[ छुटा0 पद स्या(गछ 8 


कोपिनहैगनका युद्ध । ९८. 


७७ 4 7040” अथोत लाखों गुणांसे शोमित होता हुआ 
ममृष्य भो मनुष्य हो है। 

नेलसन खदेशमें अधिक दिनों तक न रह सरके। पूर्व 
दिशामें समर भेगेके शब्दसे शादू लक अड्ः २ फडकने लगे! 
पुनः देश-गोरवकों रक्षाके लिये, अविनब्ब, बेहा ठोक कर 
हुं कार ध्वनि करते हुए वह चल पड़े। 

इस समय ग्रेट ब्रिटेन उदासीन टेशोकोी नौकाओंको 
जॉच पडताल बड़ी कडाईसे किया कग्तोधो और जहा कोई 
बसु फ्रान्स देशमे जानेके लिये जचाज़ पर पातो पकड लेतो थो। 

इस धगा-पकडोमे डेनसाकसे कई बार झगड़ा हो गया, 
जहाज जह्टाजमें भी कभो कभो टण्टा हो हो जाता था , परन्तु 
अभो तक यद्ध पूर्ण रूपसे नहीं छिडा था । 

रशियाक ज़ार इस ममय अंगग्जोके माल्टा नहों छोड़ने के 
कारण क्रुड थे ओर बदलेम उन्‍होंने तोन मो व्यापारो अं गरेजो 
जहाजं।को बन्दी कर न्तिया था । 

इस पर भो सन्तुष्ट न होकर, गशियाने स्वोडन, डेनपम्राक 
ओर प्रशियाकों भो अपना साथो बनाया और एक 'सै00ते 
०४१,)॥५४" नामक सन्धि स्थापन को, जिसके हारा इन 
लोगोंने अं गरेजोकी जहाज़ोंको तलाशो लेगेसे रोका । इधर 
नेपेलियनने जो इन राज्योंको कमर कसते टेखा तो खूब 
शाबासां दी ओर उनको ५० समर-नोकाओंके दारा अपने 
कट्टर शत्रु अ गरज़ोंक नाशको भावना मनसें करम लभा । 


१०० नेलसन | 


पहले ग्रेट बिटेनने डेनमाककों ऐसो छेडकाड़ न 
करनेके लिये बहुत समभाया | फिर रशियन बेड्रेको उसके 
अन्य सहायक बेडॉसे अलग रखनेका भो उपाय किया 
ध्रोर एक वेंडा हाइड पारकर तथा नेलसनके अधिकारम यार- 
मोथके नोकाययसे रवाना किया । ( १२ मा ) 

इधर डेनमाकवालोंने जो ब्रिटिश सिंह माथ भोषण 
युवकों संभावना देखो, तो पहले वे अपनो राजधानो कोपिन- 
हैगनको रा्लाका पूरा सामान करने लगे। आबाल द्द्द 
डेग्स लोगोंने दिस रात कठिन परिश्रम कर टूटे प्रकोष्ठ 
डत्थादि को दुरुस्त करना आरम्ध करदिया। इन लोागोका 
कथन था, कि या तो अपनो राजघानोको रक्षा हो करेंगे या 
प्राण छो दे देगे | 

शुरू अप्रेलमें अंगरेजो बेडेने यारमीथसे चलकर डेनमाक 
को राजधानो कोपिनहैगनसे पाँच मोल पर इलिसनोर 
(77570072८) में लड्टर डाला। 

पारकर साहब शुरूसे हो बडो सावधानतासे कार्य्य कर रहे 
थे। यद्यपि यह नेलसनके स्वभाव के विरुद थे तथापि अपनेसे 
बड़े अ्रफसरके कासमें यड॒ छेडछाड नहों कर सकते थे। मागका 
विचार करते हुए, पारकर ने डेनमाक जानेके लिये ई गले कह और 
डेनमाक के बोचक संकोण मुद्दानेसे जाना निश्चित किया । 

नेलसनको भो विचारकों सूचना टो गई | बड़े निभयता 
से ससलते कहना भिजवाया कि चशलनेके मागके लिये इतना 


कोपिनहैगनका युद्ध | १०१ 


रगड़ा क्यों ? जब लड़ना हो है तो किसो सार्गसे पार होकर 
लडना चाहिये। 

नेलसनको अपने प्रधानके शको मिजाज़से भय था, कि कहीं 
वचह् डिनसाकवालोंको अजेय सान छोड न दें। परन्तु अब 
जब उन्होंने देखा, कि युद्ध ह्ोनेमें संशय नहीों तब तो बड़े 
प्रसब्र हुए ओर निश्रय हो विजय पानेके लिये अब वहन तत्पर 
हो युक्तियों सोचने लगे। 

पाठक ' अब तनिक आंखे मंद, समर-भूमिका ध्यान 

करें और अपने चरित्ननायकको अकाव्य युक्षि पर शाबाशों 
देवें। 

कोपिनहैगनके सखझाख दो मुद्ाने हैं, जिनसे बड़े जहाज 
आजा सकते है। उन दोनों मुक्तानोंक बीच एक बडो लब्बो 
बालुकामयो भूमि है। भोतरो मुहाानेके सबिकट भूमिपर 
डनसोंको प्रभावशालिनो और शक्षिशालिनो सेना डटो है। उन्हें 
यह विश्वास है, कि शत्रु संन्थ अवश्य इसो मुद्दनेसे आवेगो 
ओर हम लोगोसे अवश्य हो पराजित हो जायगो। 

डूघर नेलसनन उनके हवाई किलेको अपनो एक युक्तिसे 
ऋवामें हो मिला दिया। इन्होंने भोतरो मुद्दानेसेन जाकर, 
बाहरो मुहानेसे घुसकर हो अक्रमण करनेका विचार किया । 
डूस मुहानेसे प्रवेश करनेपर, अगरेज़ो बेड़ा डेन्सोंक पिछले 
भाग पर आक्रमण करेगा और नाश करता हुआ भोतरो मुदहा- 
नेखे निकल जायगा । 


१०२ नेलमम | 


अ गरेज़ो जहाज पर पानो घाइनेका यन्त्र नहीं था ; अत; 
नेलसन दो दिन तक खुलो डॉंगोम अन्धकारमयों रात्तिमें 
मुहानेको घाह लेता फिरा । खेर १ एप्रिलको ब्रिटिश बेड़ेने 
कोपिनहैगन नगरसे २ मोलको टूरोपर लड्गर डाला । 

नेलसनका श्रन्तरड़ मित्र कप्तान हार्डो इस समय जान 
जोखिमका कार्थ् कर बठा। बड़ो चतुरतासे वच् अपने जहाजसे 
उतर, यक डोगोपर चढ़ कर. डेनिश तोपखानेमें घुस गया 
ओर कुहासेके अन्धकारमें यह डेन्स प्रधान-एडमिरन को 
मौकाको भो परिक्रमा कर गाया | कह्ोों पानोको कृपक्तपा- 
ऋूट पा शत्रु जाग न जाय, इस विचारसे सॉस रोकता हुआ 
ओर लग्गोसे डेगो खेता हुआ वोर जा गहा था। 

थोड़े शब्दस॑ बनाबनाया खेल मिट्टो हो जायगा। इस 
समय सर्वत्र श/न्ति है। शाम्त समुद्रम वायु संचालनसे जनके 
थपेडेके शब्दके सिवाय ओर कोई शब्द नहों है | दिशा शब्द- 
छोन हो गयो है। कहीं २ जहाजों पर जो रोशनियाँ जल 
रहो है वे भो कुहासक अन्धकार घटमें विनोन हो जातो हैं। 
प्रहरोगण रातके इस सध्य भागभे ऊघ रहे है . उन्हे क्या 
खूबर थो, कि शत्र इतनी ठिठाई कर सकते है ? 

चारों ओर टोह लेता इआ कप्तान हाडों अपन जद्ाज़ञको 
ओर घूमा । किसोने देखा तक नहीं। सकुशल यह नेलसनसे 
जा मिला ओर पेनूसल कागज ले ममृचा नकुशा भोतरका 
स्वोंच दिया। कहज्चों पर जहाज घूम सकता है, कहा पर 


कोपिनहैगनका युद्ध । १०३ 


बालमें अ्रटकने का भय है इत्यादि सब भेद नेलसनने अपने 
ध॒त्त जासूसके बुद्धिचातुय्थस जान लिये । 

नलसनने लुरन्‍्स प्रधान एडमिग्लसे सिन्‍ल्‍, दश हन्मके 
अछाज़ा आक्रमण करनकी मांग । पारकर साहबने टो और 
अधिक जहाज, दु'समय विचार, मनेलसन को दिये ओर स्वयम्‌ 
बचे बेड़ेके साथ गशिया ओर स्वोडिश नोगाको सहायता टेनेसे 
रोकनके लिये तेयार हो गये ' 

टूसगे दिन वाय्‌ भंगग्जो बेड़के अमुकूल बहन लगी, मानों 
ईश्वर भी इनको आक्रमणके लिये उत्तेज्जित करने लगा , 
परन्तु इस ममय एक कठिन असमंजस पदा हुआ। आठ 
बज गये, परन्तु कोई मार्ग-टशक ब्रिटिश बेड़के लिये आगे 
बढता हो नही । इसका कारगा यह था कि, मार्ग-दरशकगण 
स्वथम्‌ हो मार्मस पूरे अवगत नहों थे। सम्धि-समयमें किसो 
किसो प्रकार टोत टटालते, ये अपने व्यापारिक जहालोंकों 
पार करलेते थे , परन्तु इस समय लड़तो हुई बड़ो बडो युद्ध- 
नोौकाओंको रास्ता दिखलाना इन्हे असम्भव बोध होने लगा । 

खेर, यक्र भमेला अधिक टेरतक न रहा। कप्तान मरे 
( ४77४५ ) ने अपने एडगार ( )0029) ) जहाज पर 
माग-दशकका कठिन भार अपने ऊपर ले लिया | दस बज सब 
सेस हो गये ओर क़मसे चलनेका संकेत दे दिया गया। 

एडगार (770 ४१) अपना काये बड़ी कुशलतासे कर रहा 
था , परन्तु अप्रभरग्यवश ग्रागेके तोम जडावा, नायकका 


१०्४ मलसमन। 


घुराना अगसेसनन (.278॥॥0), बेल्तोना (0]|070) बसेल 
(१४5०९!) बालुमें फेंसकर बेकाम हो गये। इस प्रकार चौथाई 
आक्रमणकारो जहाज रहो हो गये। अबको नेलसनके 
दिग्विजयो (!.]०(/व०्यां ) को पारो थो । यदि नेनसन इल 
समय बुडिमानो नहों करते और हाड्डों का नक॒शा उनके 
पास न होता, तो वह भो बालुमें फेंसजाते परन्तु वे कठिन 
उद्योगसे निकल गये | बम फिर क्या था, पोछे के सब जहाख़ 
साफ निकल झभाये और दो तरफ्से गोलों को बाढ़ शत्र पर 
दागने लगे । 

अब, तोन नष्ट जहाजों को, अपनो थोरता से, क्षति पूत्ति 
करने के लिये, कप्तान रायोक्स (7?00:)ने ऋणके जह्तालों के 
साथ भागे बढ़कर शत्रु के तोपखाने पर धावा किया। यह 
छलका बेडा ऐसा जो खोल कर लडा, कि शत्रु के कके छुटने 
लगे। मानो इन वोर नाविकों को अपनो हानि का ध्यान तक 
नहीं होताथा। 

पाठक ! यहो सच्चे युदका चित्र है। भाड का कहीं नाम 
नहों, दोनों ओर के तोपक गोले, दोना ओर को नोकाओं 
पर हछो टकराते है, गोलियोंसे तो मानो सावन भादों को भड़ो 
लग गयो है। वोर नाविकों को इस समय घावों को सुध भूल 
गई है, बेतहाशा गोलियों छोड़ते ओर खाते हैं| नेलसम ने 
कहा,--आजके युदसे स्वगमें स्थान बढ़ाने को आवश्यकता है। 
अज अगण सालसें न जाने किसने बोर वोरगति को पहुंचे में ; 


कोपिनहैगनका युद्ध । !्ण्पू 
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परन्तु जो कुछ हो, में तो ऐमे घनघार युदड्के बोचसे स्वगंके 
राज्य के लिये भो नहो हटना चाहता ।” 

इस छाटे स्थानम ऐसे घनवोर युद्धकं भावना मात्रसे हो 
मन घबरा उठता है। युद्ध करते २ दोनों दल अब केवल 
ढो सो गज का दूरी पर चले आये थे। डेनिय प्रधान अध्यक्ष 
को नौका में इस अग्नि-वर्षा के कारण अग्नि लग गई । 

आग लय जाने पर भो वार स्वट्ेश-भक्त डेनिशा ने मारना 
छोड। नहीं, परन्तु कव तक ? अग्नि भीषण रूप घर ध॒तकारने 
लगा । अब विचारा स्वदेश को सेवा कग्ता हु, संसार इति- 
हास में अपना नास असर करके प्रधान डनिश पचतच्च में 
मिल गया। 

मुहानऊज बाहर खडे हुए अं गगेजं कि प्रधान अध्यक्ष पारकर 
साहब तोपां को विकगल गडगडाइट और अग्नि को गगन- 
चुम्बें लो टेवकर तथा अपनो नोकाआ को अत्यन्त न्य,न 
सख्या सोच २ कर विकल होनेपर भो वायु के प्रतिकूल 
रहनेके कारण्ण सहायता नहों पहुँचा सकते थे । 








साथहौ पाररकर नलसन के स्वभाव से अभिज्ञ थे। वह्च 
जानते थे कि नलसन आसरण सभर कचषेत्र से विमुख होने 
वाले नहों है, अब का। किया जाय ' एडसमिरल को कोई 
युक्षि नहों सको | घबरा कर न० ३८ का समव रोकनंवाला 
साकेतक भर्डा खडा कब दिया। 
इस समय नेलसन नोका-एछ पर घस घूम कर भोषछ 
१४ 


१०६ नेनसन । 


समर-लोला देख रहे थे। इतने मे मरकेत देखनंवाले अफसर 
ने नेलसन का ध्यान उस ओर आकर्षित किया। नेलसनने 
घबराकर पूछता - क्यों मेरा न? १६ का जम कर समर करने 
वाला फण्डा तो लगा हुआ है न “” प्रधानके हंकारा भरने पर 
उन्होंने पुन. कहा -- ध्यान रखना, हमारा कण्डा नोचे भके 
नहीं | डर कर समर बन्द करने के पहले. में अपना प्राण 
निकल जाना कहों उत्तम समझता हू ।” अपने चश्मे को 
दृष्टिकछ्ौोन नेत्र पर खींच कर नलसन ने अपने महकारो 
कप्तान फा ले साहवसे हसकर कह्ता--- क्या जा' ऐसे २ समयों 
पर मेगा एकाक्षा ह्ञोना मु आज्ञा उलडन के कटोर दण्लसे 
बचा सकता है न ? समर्केतक ' पुन: कहता हे सावधान ! 
मेरा जम कर लडने का सक्केत नोचे न गिरे |” 

पाठक ! सेगटल्हिनूमेणटके युद्धमे प्रधान अध्यक्षकों आज्ञा- 
उलडनसे विजय पाना आपको भूल नही होगा, वही बाल 
पुन: आज मन्मुख आई | इस चार भो युद्ध विजय हइुआ। 

वोर कप्तान वायोक्स (2:0॥/5) न प्रधान भ्रध्वक्षकी आज्ञा 
का पूरा प्रतिपानन किया | ज्योहों संकेत देख कर यह् लोट 
रहा था ओर कह रहा था “हाय ' नलमन युद्ध बन्द करनेसे 
क्या सममेगा !” इतलनेमें शतुदनका गोला कुछ नाबिको को 
घायन करता हुआ इसे आ नलगा। वो गिर पडा , परन्तु गिर ते 
गिरते भी इसने ऐसो उत्तेजना-अग्नि नाविकों के छृदढय में 
लगाई कि कोपिनहैगन-युद्ध विजय करके हो वहच्च ब॒क्को । 


कोपिनडैगनका युद्ध । १०७ 


“आश्ो वोरो ' आजाओ ' बस हम सुम एक साथ हो 
स्वग को चले ।” ये उसके अन्तिम बचन थे। वोरोने पुनः 
नूलन बल युक्त हो ससर आरम्ध किया | दा बजते २ शत्रु लोग 
ढोले पड गये | शत्रुबेडा आधेसे अधिक तष्टम नहस हो गया। 
उनके तोपणखाने जहाॉ तहा पानोमें ड्ब गये। उनका प्रधान 
जहाज़ जल भुन कर राख हा गया। अब वोर डेन्मों का 
बचना कठिन था, क्याकि वे सग्ते २ भो पोछे इटनेवाले नहों। 

नन्‍नसन इन वोगकोी मर मिटते देग्व न सका, तुरत एक 





पत्र डन्सोंके पाम इस प्रकार लिग्वा: 

“अगरजोंके प्यार भाई डेन्माकवासी ' लाड नलसन को 
आज्ञा है कि वह डेनमाकवासियाों को शस्त्र रख टेने पर 
जोबन-दान टे टेवे। परन्तु यदि शस्त्र रखने में आप लोग 
आनाकानो करेगे, तो नेलसन आपके कुल जहाजोी को जला 
कर गाख कर देगा और आप वोर डन्सों को बचान 
सकेगा ।” 

नलसन के सिकत्तर ने पत्र की मामूलो नाक्न से बन्द 
करना चाहा , परन्तु नेलसन ने ऐसा करनेस सना किया ओर 
पत्र को ठोक तग्डसे सोन मोहर कर बन्द करने को आज्ञा 
टो, क्याकि यह पत्र डेनमार्कक गाजाके पास जायगा। यदि 
वह् पत्रकी ठोक तरह मे सोक्तर किया हुआ नहीं टेखेगा, 
लो अवश्य समझेगा कि किसो घबरहट को जनदो मे चिद्ढो 
बन्द नहो को गई । 


१्ण्८ नेलसन | 


अखु | उत्तरमे डनसाकके राजान मसर बन्द करके सन्धि 
करनेशो लिषा। नेलसनने बडो योग्यतास कचहला दिया, 
कि प्रधान अध्यक्ष परकर साहबसे दस विषयमें राय लो जातो 
है उत्तर आने पर सन्धि-पत्र लिखा जायगा। तब तक समर 
बन्द रहेगा | 

उधर पत्र प्रधान अध्यक्ष के पास भेजकर नेलसनने विजित 
शत्र-नीकाओं को शत्रुआंसे बहुत टूर अलग लाकब लड्भर डाल 
दिया । 

गात्रि होते हात सन्धि स्थापित हा गई । वाचक ' कापिन- 
डैगन का प्रसिद्द युद्ध समाप्त हो गया। यहां पर डेनमाक- 
वालोंकी युद्र-रोतिका कुछ विवरण कर पर्च्छिद समाप्त 
किया जायगा । 

डेन्स लाग ठ।क ब्रिटन लोगों के समान योडा थे. कोपिन- 
हैगन के थुद्द के पहले हम लोग फ्रान्म ओर स्पन वाला को 
युद-शनो देख चुके हैं, परन्तु ये लाग वांव डन्‍्सा के पेर को 
धूल को समता नही रखते थे। चार घण्टे तक अंगग्ज़ा को 
भोमकाय तोपासे उगले हुए लह्दलदड्राते मोलोका सहने को 
शक्ति डन्‍्सोंका छोड आर भ्रुष्ठ पर किसो वोर जाति को 
नहीं । ऐसा कार्य, ऐमी समर-धोरता ओऔग युद-निपुणता 
अभो तक टेखने में नहों आदई। 

डनमाकवाले कहीं फिर गशिया से मिल कर उपद्रव न 
करें, यह सोचकर गशियनोंसे युद कर्नका विचार अ गरे ज़ाका 


कोपिनडैगनका युद्ध । १०८ 


था, परन्तु रशियाका ज्ाब ह थो एप्रिन को चल बसा और 
शान्ति पूरे तोरसे स्थापित हा गई । 

नलसनने सन्धि को शर्त ऐसी योग्यता से ठोक को थोीं, 
कि शत्रु मित्र दोनों प्रसन्न हो गये। 

नेलसनके पुराने प्रशंसक व़ड लाड सेणटत्हिनसेगटन इस 
समय लिखा, कि “सह्ाशय ' आदि से अन्त तक आपके 
प्रत्येक कार्य झ्राध्य है। सुझे आपको उपसा खोजने को 
आवश्यकता नहों, संसारमें आर सट्टशता हो सकतो है परन्तु 
नेलसन जगत्‌ में एक हो है।” 





दसवाँ परिच्छेद | 


नेपोलियन का हगलेण्ड पर चढाईं की धमर्का। 





छा ४92 स्ि स्थापित हो गई ।१७८० के चार शब्रनों 
स री में से डनमाक तो समाप्त हो हो गया , पर- 
न्तु रशिया, खोडन और प्र शिया ने अभो 
अर जक्-5क 2६ चेलमखल्ला सिर नहीं नवायाथा। फिर बिना 
इन्हें वशर्मे किये भंगरंज लोग सुखको नींद कम सो सकते थे ? 
अत; एक ब्रिटिश बेडा बालूटिक समुद्रमें स्वरो डनवालों को 
खोज में निकला! नेलसन को पुनः इस समय पुराने 
ऐेलोफैल्को छोड़ सेण्ट जाज ( 0॥। 5००7४०९) जहाजपर जाना 
पड़ा। अभाग्यवश सेणट जाजे (४ (९02९) में इस 
समय कुछ मग्स्पत को दर्कार थो , इस लिये वह बेड़े से पोछे 
कट गया। 
नेलसन बेड़ेके साथ उपस्थित रहने के लिये भस्तव्यस्त हो 
कहे थे, एक पत्र में इन्होने बोबों हैसिलटन को लिखा था. 
कक सुननेमें आया है किस्वोडिश बेडा शलोक् (9॥०||०७०) 


नेपोलियन को इंगलेण्ड पर चढाई को घमको | १११ 


चल 


के निकट आ गया है। हमारे जिलने नाविक है सब युदहमें 
जाने को व्यग्र हो रह है , ओर मुझे भो यहाँ रहना विद्या- 
थियोंके स्कूल में रहने के बराबर है। जिस प्रकार सकल में 
छुट्टो हो जाने पर विद्यार्थोगण अपने ग्टह् पर गदुगद ह्ृदयसे 
लोटजानेको व्यग्र रहते है, उसो प्रकार में भो युद्ध-रूपो स्कलको 
शोघ्र समाप्त कर कंसे भो इ गलेण्ड लोट जाने को उत्सुक हू । 

सेणट जाज (:/ (।९०४८) के युद्ध के लिये पूरों तरह 
से तथार हो जाने के पहले हो, नेलसन को समाचार मिला 
कि स्वोडिश लोग प्रागे बढ आ रह हैं! 

युद्ध छिड जायगा ओर में समरचेत्र से इतनो दूर पड़ा 
रहूंगा, इस विचारन नेलमनको अपने आपसे बाहर कर दिया। 
उन्होंने तत्काल एक डॉंगो तयार करनेको आज्ञा टो ओब उसो में 
बेठकर अपने जहाज को छोड दिया, ओर बेड़ेसे जा मिलने 
के लिये रवाना हो गये । 

मार्गम चरित्रनायकका हृदय, यह सोच सोच कर कि 
कहीं बडे से मेन मिल सका और युद्ध छिड गया तो से क्या 
करूं गा, उथल पुथल होने लगा । जल्दोंके मारे नेस्तसनने 
अपन गम वस्त्र तक न लिये। नाविकोंके ठहर कर कोट ले 
लेनके अनुरोध करने पर इन्होंने कहा, भाडइयो! मेरे लिये शोत 
कहीं है ? खदेश-रक्षा करने को व्यग्रता हो मेरे शरोर को 
गस रखतो है।” ठोक है! ठोक है! जन्मभूमिका सच्चा 
लासन ! ते लो-- 


११२ नलसन। 


“तन्मय सदा है मरन रहता, टेश हो के ध्यान में, 

निज को सदा है भ्रूल जाता, टेश हो के ज्ञान में, 

कर त्याग मंस्त्रव स्वाथंका, तू टठेश में भन॒रुक्त है, 

आदर्श प्रेमो, पुण्य-भाजन, देश कातृ भक्त है।” 

ओेष्ठ ! तुक सा एक देश-भक्न भो यदि प्रत्यक देशमें, 
प्र्येक सदो में, जन्म लेता तो कोई भो देश दरिद्रता तथा 
परतन्त॒ता को बडो में क्यों जकड़ा जाता ! 

नलसनने पुनः अपने नाविकासे उसो व्यग्रतामें पूछा, 
“क्या आगे का बेड़ा बहत टूर निकल गया होगा * क्या वह 
मुझे मिलने का नहों ? क्या मे विफल-सनोरध हो घूम आ- 
ऊंगा ? नहों ! नहों ! कटापि नहीं ! है ईश्वर मुर्क सहायता 
दो! मेरे शगोर में देश विद्रोहिया का नाश करने को विद्युत्‌- 
शक्ति दो' मुझमें आत्मवल, शरोर- बन ओर कष्ट सहन का 
बल टो! मुकम लघिमा शक्तिका सच्चार कर टो कि मे स्टेश- 
रक्षा के लिये एक स्थानसे टूसर स्थान पर पक्तियाका नाई' 
उड जाया-करू । बस अब में चला. मॉको' मो 
भदया' आज अपनो सव शक्ति नॉका खेन मे न्‍गादों। 
देखना वोरो ' यटि में ठण्ड सु सर भ्रो जाऊ तो मेरा झतक 
शरोर हो रण भ्रूमि में पहुँचा देना, इतनेसे हा मेर आत्माको 
शान्ति हो जायगो !” 

वाचकद्नन्द ! इस प्रकार बिना अशद्य दानके कः सांक्ियों 
के साथ देशब्त्षा-व्रत मे हृतो बेर नलसन आधघो रात ह्ात २ 


नेपो लियनको इं गलेण्डपर चढ़ाईको घमको। ११३ 


बेडेके निकट पहुंच गये। ण्लोफे ण्ट (/2।00870) जकृाकके 
निकट डोगो लगा दो गई, तथा नाविकों ने शोत और भूखसे 
अधमर संज्ञा-होन नेलसनको टॉग कर ऊपर चढ़ाया । 

टूसरे दिन प्रात:काल हो स्वोडन-बेड़ा दोख पड़ा , परन्तु 
शोम्र छो फिर कालस्कोना (८४7507009)के तोपजानेक्षे पोछे 
अम्तध्योन हो गया। 

श्रोडो देग्में एक शत्र-नोका, शाम्ति का भण्डा लगाकर, 
बिटिश एडमिसरल को नोकाक निकट पहुँचो ओर एक सन्धि 
स्थापन करनेका प्राथनापत्र एडमिरलको दिया। पागकर साइब 
ने प्राथ ना स्वोेकार को ओर युद करनेकी मनाहो कर दो | 

अगरेजो बेडा अब फिनलेण्ड (।"7)470) द्वोपको ओर 
घुसा । ये लोग अभो कुछ हो टूर गये होगे, कि पाछेसे एक 
रशियन नोका आ पहुंचो। उसने जार पोलका झत्यु-समा वार 
तथा उनके उत्तराधिकारों जार को सन्धि स्थापन करने को 
इच्छा प्रगमट को | 

बेडा अब जोलेण्डको ओर यह समाचार सुन लोट पड़ा , 
आर काओगाको खाड़ो (7५।02८ 23.3) मे उसमे लड्गर डाल 
दिया । 

सब समाचार इं गलेण्ड भेजे गये ओर वहीं से सन्धि को 
मच्छच रो ५ मद्देको आ गई। साथहड़ी परकर साहब वापिस बला 
लिये गये आर नेलसनको प्रधान अध्यक्ष ((00॥ण9थ॥।पैटा'नाव- 
८॥९)को पठकों दो गई । 


श्१्छ ज्नसन। 


नेलसखन सन्धिको मच्छुरोका समाचार देने तथा शर्तें टोक 
करनेके लिये अपनो नोकर पर रशियन-नोकाथय से गया। 
३०० ब्रिटिश व्यापारो जह्चाजु जिन्हें रशियनांन पकड ब्निया था, 
लुरस्‍न्‍लत छोड दिये गये और जो शर्ते' नेलसनने चाही दूसरे 
दलने मंजर कर लों। अब जार ने मेलसम को शिष्टता 
ले वापस जानेको कदा। शान्ति हो गई । नेलसनने प्रसस्न- 
पवित्तसे १७ जनको घालटिक समुद्र्स स्देश को झोर यात्रा 
को तोन सप्ााइके बाट सकुशल वचह् यारमीथके नोक्ायथयम 
जा पहुचे। 

लाड सेणट झिनसेण्टने इस समय नेलसन को लिखा, 
“सह्शस  अपसा योग्य उच्तराघिकारों पाना कुछ कम 
सोभाग्य को बात नहों | मै ने अपन इस व्यवभाय मे पश्राज 
सक ग्राप तथा क्प्तान द्रोविज्‌ से ऐन्द्रजलिक, जो अपने 
ऋकुदय को सच्चो उत्तेजना दूसगके हृदय में सम्त-बल से संचार 
कर दे, कहों टेब्व नहों पाये +' 

यारमोथ पहुँ चनपर वहाँ के अधिवासियोंने जथों नलघन 
का यथोचित स्वागत ओर सम्यान किया । 

सटय चरिद्वनायक वहाँ पर अधिक देरतक नहों ठहछरे। 
गगन-शसेदोी करतलध्वनि के बोच वह सोध रुग्नामार में जा 
पहुंचे, जह्चां पर उनके पूव्ले युद्दमें के हज़ारों सडृपे नाविक 
पड़े करा रहे थे । 

नैल्सखन प्रत्येक रुग्ग शब्याके निकट ठ'छूर कर आहतों 
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को ढाढ़म बँघात थे। एक से पृछा,--क्यों ऊंक (00)) क्या 
समाचार है ?” उत्तरमें वह बोला, महामान्य ' मेरा तो 
दाहिना क्षथ हो उड गया ।” नेलसन यह सुन ठहर गयें 
और अपने कटे हाथ का आस्तीन हिलाकर हँस कर बोले 
“जंक ' तब तो में ओर तुम टोनों जने धोवरों के लिये 
चोपट हो गए (याने धोवरोंका जाल जिसमें सूना न फिरे 
इसलिये हम लोगोने बाद दे दों)। खेर, जाने दो बोर ! जो 
लड़ता है बच घायल छोता हो है ।'' 

इस प्रकारसे वह प्रत्येक रोगोके निकट कुछ टेर ठहटरते 
ओर उत्साहयुक्त बचनोखे उन्हे प्रसन्न करते जाते थे। प्रधान 
छाक्रने कहा, “मदहाशय ' आपको छपाने तो हज़ारों डाकरो 
से भो बठकर उनका उपकार किया है। वे आपके बचन 
सुनकर अपना दुःख भूल जाते हैं और उनका छृदय भानन्द 
से नाच उठता है ,” 

स्वदेश लोट कर, नेलसन ने नोकरो ले इस्तोफा देकर 
शाम्त जोवन अब बिताना चाहा : परन्तु लाड ल्हिन॒झेण्टन बड़े 
उद्योग से उन ऐसा करनेसे रोका णीर कहा, वोर ' क्या अब 
डलने दिनों लक कठिन परिश्रम से संवित जन्मभूमि को ऐसे 
समयमें निराधार छोडना चाहते हो, जवकि फ़ास्स देशकी 
उपद्वकारो सेना चारों ओर घार विश्नव झरूचा रहो है तथा 
देशको स्व॒तन्त्रतापर ग्राघात पचु चनेको संभावना प्रति क्षण 
ढेशवामियोंके ऋदयमे खोला करतो है *! 


श्श्द्द मेलसन। 


बा अप 


ऐसे आन बचनोंको सुनने को शक्ति सद्ददय चरित्रनायक 
में कहाँ थो १ इन्होंने अपना विचार तत्काल ज्रो बदल दिया। 
इस समय जबकि नेपोलियन चारो ओर से चुटेला होकर घिगे 
कुए सिंहको नांई केडरो-नाद कर रहा था ओर अपनो सब 
सना इकट्टो कर इगलेंण्ड पर चढ़ाई करने का विचार 
कर रहा था , तब नेलसनसे बोर अध्यक्षक बिना ब्रिटिश-कूल 
को रक्षा होतो नहो दोख पडतो थो । एक सामयिक इति- 
आस लेखक कइ्ला डे कि, “नेलसनका समग च्षेत्रमं विद्यमान 
रहना हो शत्रुकी अपने विचारित युक्तिको पुनः पुन: विचार- 
नेका कारण हो जाता था” | 

एकसत देशवासियां के अनुरोधसे नेलसनन पुन. उसो 
उत्साह ओर उद्यागक साथ देश-रक्षा का बोौड़ा उठाया । 

हं गले गड यव्यपि घरमे बाइर समुद्रेर्में विजथों हा च का 
था. परन्तु अभा तक अपन घर लेठकर, बाहरसे किय 
हुए आक्रमण का प्ृण्रुपसे प्रतिक।र करनेके योग्य नहीं 
हुआ था । 

नलनसनने न्निखा है कि प्रत्यक कार्य्यका आदि, मध्य शरीर 
अन्त हाता है। ग्टह्ष्म्कस्ता करने का अब इंगलण्डक लिये 
शोगशेश हुआ । 

केले ((8।७/ बोनोन([7०७५४१॥०)तथा डीप। (]0.]]0०) 
के नोकाथय यद्यपि इंगलेण्डके सखसज्िकट थे, परन्तु 
नेलसनके सतलानुसार इधरस आक्रसण क्लोना सम्भव नहों था । 


नेपोलियनको इं गलेण्ड्पर चटाईको धमको। ११७ 


रच 


उसका कथन था,कि शत्रु-दल भवश्यहो दूसरो ओरसे धावाकर 
के कुछ सेन्य के साथ सांघधे लण्डन पर चढ़ जानेका उत्कट 
उद्योग करेगे, इसमें संशय नहीं है। 

नेलसन को रक्षा-युक्ति यद्ट थी, कि शत्रुओं को इंगलेंडके 
कूल तक पहुँ चने हो नहीं देना चाहिये। ज्थोंडी वच्च अपने 
नोकाशय से निकले', त्योंही उनको आक्रमण करने देनका 
अ्रवसर न देकर, स्वथम्‌ हो विकट धावा कब उन्हें उलटे पेर 
उन्‍्होंक देशको लौटा देना चाहिये। 

कदाचित फ्रञ्च नाग, अपने बड़े जहाज़ पर घावा न कर, 
छाटी डागियो पर हो धावा कर बेठे' तो उस समय के लिये 
नलमनने यह आज्ञा दे रखो थो, कि ब्रिटिश सेन्य भो तत्कानहो 
थ्रंगरेज़ी डोगियांपर हो आगे बढ़कर घावा कर दे । नेलसन 
सदा कच्दता था कि “हमें पूरा विश्वास है कि वोर भगरज 
लोग फ्र झ्लाका दममें दम रहते कढापि आगे बढ़ने न देगे।” 

यदि शत्र-दल फ्रान्ससे चलते समय इंगलेण्डको देख पड़ 
जाय. तो तत्काल तोपोंकी बाढ़ दाग दो जाय ओर उनको पंक्लि 
जहाँ तक हो छित्र भिम्र कर दो जाय। इस प्रकारसे प्रत्येक 
युक्षि की एक एक काट नेलसन ने सब नाविकों को समक्का 
दो और कह दिया कि, “जिस समय शब॒ दल इंगलेण्डके 
कूल पब पहुँचे, उसे समय निर्माह होकर उसका नाश करदो, 
जिसमे फिर वद् इ गलेण्डको शोर इृष्टिक्षेप न करे” | 

पाठक ! इस समय इ गलशण्ड शान्त देश नहों, बल्कि एक 


श्श्८ नेलसम | 


सशस्त्र-संन्य-निवास सा बोध होता था। चारों ओर बोरों 
के पंक्षिवदद शिविर हो शिविर देख पड़ते थे। कोई बोर 
कहीं पर अपने शस्त्र युड़के लिये स्वच्छ करता नज्र श्ाता था, 
कहीं वोरगण जोशम आकर अपना देश-गोलत छठ0ते "्एए ७पा 
€78९00005 |॥॥72 ओर उसका उत्तर [,0£2 (0०7९ए॥ ०४८ 
८४ बड़े धमसे गा उठते थे। 

आज इ गले ण्ड पर 3000, जिमका नाम योगोप के बच्चों 
को डराकर सुला देन के लिये होआ के समान था, चढाई 
करनेवाला है। आज योरोपणप को तरह इ गलेण्ड को भो 
पराजय करने को 707९ बता है। ऐसे दु समय में यदि 
समस्त इं गलण्डवासो स्वदेश-रक्षाके लिये सशस्त्र कमर कस 
कर तेयार न हो जायेंगे, तो कब होगे ? 

नेलसन ने विद्युत-वेगसे शत्रु-निवारण को कुल युक्तियाँ 
ठोक कर स्थढेश नीटनेके केवल तोनहो सप्ताह के बाद, झ।त्म- 
सु का बलिदान, दे पुनः “युनाइट” (]0) जहाज़ पर 
भकन्‍डा फहराया । 

चरित्रनायक एक दिनके लिये भो आराम नहों लेते थे। 
आज यदि वे शांग्नेममें अपने आधोनको तोस नोकाचों का 
पर्य्यावेत्तस करत देखे;गये है , तो दो दिनके बाद एक नई सेना 
जो बोनापाट से लडन को तेयार को जा गछ्ो है ठमकी कवा- 
यद कराते हुए पाये जायेंगे। 

१५ अगस्त को फ्र चलन बासलतोमपर ५७ नोकाअंके बाथ 


नेपोलियनको इ गलण्ड्पर चटाईको धमको । ११० 


स्थल पर आक्रमण कर हो दिया । अगरेजोंने यद्यपि रोकने 
के बहुतसे उपाय किये, परन्तु पकड़ गये । 

स्थल पर विजय पाकर भो जल-युद में फ़ अआोन अपने को 
थुद्द के योग्य नहीं सम्क्रा । कई कारणों से इस समय युद् 
बन्द हो गया और सन्धि हो गई । 

नेलसन को पुन: कुछ दिनोंके लिये शान्ति मिलो और 
वह अपने खरोदे हुए नये इस्ताक सरटन( )(८7।07 ) में इस 
समय रहइमे लगे | 

नेलसन कहते थे, कि फ्रल्म अंगरेलों को मब्धि पानो 
पर बालु को दोवार हो समभकनो चाहिये। नेलसनने इसलिये 
प्रधान मब्यो के पास इस समय लिखा -महाशय ! में इस 
समय शाश्ति के लिये लालायित हो रहा छल , तथापि आब- 
ज्यकता पहनपर आप मुझ सदा तय्यार पावेगे |” 

जअसा विचारा था वेसाहो हुआ | कुछ छो दिनों के बाद, 
१६ मई को, पुनः फ्र च्ोसे युद्ध छिड गया। चार दिनके बाद हो 
जेलसनन अपना शान्सि-ग्टड छोड़कर अन्तिम वार विकरो 
( +&0079 ) जहाज़ पर अपना प्रधान अध्यक्ष सूचक भकणडा 
न्‍्तगाया । 

पाठक ' अब केवल एक ओर अन्तिम टराफलगर (7 ।/8- 
[५०।) का युद्ध बाको है। बस इसके बाद भाषसे विदा हूं गा। 


ग्यारहवाँ परिच्छेद । 


>> 





मभ्यसायरमें झत्रका पीछा तथा ट्राफ़लयरका युद । 


अध33-+++*्वलककी: ..। सीििरतन-म----+------० 


“उत्सवे व्यसने चेव टुभिक्षे राष्ट्र विज्नवे । 
राजदारे स्मशाने च यः लिष्ठति मः बासखवः” | 
सत्य हो यह पुरानां कहावत सित्रोंको कसोटो है । 


पथ पर ब तक युरोपके राज्या को यह विश्वास था, 
रँ ज कि फ्रच्च लोग अगरेजों से दब जायँगे तब 
तक तो वे अ्रंगरेजों को त्वमिव सब्ब म्‌ इ- 
गंध 5७-9६ त्थादि बडाइयों कर मित्रता का दम भरते 
थे , परन्तु ज्योंही फ्र च का दिन कुछ फिर ओर स्थल-युद्में 
विजय प्राप्त होने लगो, फिर ये स्वार्थों स्वर कहा ठछूरत थे । 
पोचुगलने जो एक दिन अं गरेज़ोंका सबमे बडा सहा- 
यक गिना जाता था, इस समय यों आँख फेर नो सानां 
कभो को जान पहचान हो नहीों है। नेलसन का बेडा जब 
उसके नौकश्रयोंमें पहु चा, इन लोगोन सभ्यताको लातमसाद, 
ग्टहागल अतिथि को आयसय देनेसे भा इ कार कर दिया। 


मध्यसागरम शचत्रुका पोका तथा ट्रफनगरका युड। १२१ 


पाठक । ये प्रपच्चा सित्रणण शूकर कुत्तेका कगडा 
अगरेज फ़ंज्ञामें लगा, आप एक किनारे ठुडडी पर हाथ 
रख खड़े हो तमाशा देखने लगे । ब्रिटिश लोग इस समय 
एक दम अकेले पड गये । फ्रल्चांको सहायता कग्नेबालोंको 
कमो न थो | स्पेन, पुत्त गाल इत्यादि जिसे देखिये वच्चो सह्ा- 
यता देनेको तय्यार था । कोई संन्यसेे, कोई घनसे ओर कोई 
बातोंसे हो नेपोलियनका उत्साह बढ़ा बहा था , परन्तु संसारको 
पोलो बातों ओर वोग नेलसनकी अध्यक्षताम भंगरजोके सच्चे 
उत्साहसे क्या मिलान ? थे कभो हतात्साह होनेक नहों । 

इस समय नेनसनको ओजस्खिनों बाते,-“यदि फे अआ 
शेतान द्वार पर खडा है ता में कल सवेरे हो उससे भिड़ कर 
उसे पीछे ढकेल टूंगा।” कंसो सच्चो वोरता टिखना रहो है। 

भूमध्यसागरम जहाँ फ ओके बेडेके पहुंचनेको खबर है 
वहां, जला तक जल्द हो, पहुंच जाना चाहिये, इस उत्सकतामें 
चरित्रनायक अपन बडे जहाज विकरगोको छोड, एक छोटो 
युद्ध नेंका पर चढ रबाना हो गये। विकरोंको लाड 
कानंवालिसको लेनेके लिये कुछ दिनो तक अटके रहनेकीो 
आज्ञा शो । 

फ्रच्च बेडा इस समय भूसमध्यसागरके टौलायोन नोकाय्रयमें 
लड्र डाले था। इसलिये चरित्रनायक टोौलायोनक दारपर 
हो शत्र॒को प्रतोक्ता करने लगे। 

दिन पर दिन बोतने लगे परन्तु, शत्रु दन नौकाथयसे 

श्ष 


श्र नलसन | 


बाहर निकलता छो नहों। लोग अधोर होने लगे, परन्तु 
नलसनने नाविकोंकों ठटाठस बंघधाया और कहा भाइयों! 
मुझे तो घर जानेको इच्छा नहीं होतो | में तो वर्ष भर भो, 
यदि शत्रु नौकाश्यसे न निकले' तो, यहाँ छो पडा रहगा।”? 
इन बातोंका अमर नाविको पर ऐसा पडा कि, वे भो धर््यसे 
शत्रका सामना करनेको बैठ गये। युद्धको नोकाएं तथा 
नाविकोंको नेलसनने इस प्रकागमे युद्धंक लिये तेयाव रकवा 
था, कि कई एक महोनों तक बेकार बेठे गहने पर भो जिस 
समय ४ हजार साइल तक शत्रका पोछा करनेक। आज्ञा दो 
गई, उसो समय वे एऐसो मुस्तेदोसे प्रस्तुत हो गये, मानो 
नोकाएं युद्द-लेत्रमें लडनेके लिये अभो इ गलेसण्ड्से ताजो 
आई हों। 

मध्यासगर के प्रत्येक नोकाय्यरमें बोनायाटका दबदबा 
ऐसा जमा इआ था, कि भयसे कोड भो अं गरेजो को खाने 
पोनेको चोज भो टेनेका साइस नहीं करता था | 

स्पेन इस ससय यद्यपि उदामोन राज्योमें गिना जाता था , 
तथापि अं गरेजोको आश्रय न देकर फंआोका हो आख्रय दे, 
अगरेजोका नाश करा देना, वह अपना धर्म समभता था। 

नेलसन बडे शोकके माथ स्मनवालोको इस नोचता पर 
कहने लगा कि, समय भो कंसा परिवत्तनशोल है. जो स्पेन 
एक दिन संसारका मालिक कहा जाता था, अपने पूर्व 
गौरवकोी ऐकदम विश्मरण कर, तुच्छ फ्रछ्न राजाका चेगा 


मध्यमागरमें शत्र॒का पोक्ता तथा टराफलगगका युद्ध । १२३ 


जे 


बना फिरता है। स्पनको चाहिये था किअ गरेज़ोंके साथ 
योरपके शत्र नंपोलियनको नोचा दिखानेका बोड़ा उठालेता 
श्रीर परोपकार हो के द।रा पुनः एकबार अपना नष्ट गौरव 
प्राप्त कर लेता । 

स्पेनवालॉको इलनो नांचता पर भो नेलमनने उनको 
उदासोनलाका यथोचित सत्कार किया। जो फ्रल्च जहाज 
स्पेनवालोंक नोकाथयस एक गोलोको ढूर। पर पकड़े जाते, 
उन्हें चत्रिनायक मध्यस्थ राज्यक नोकाय्रयम पकडे हुए 
जहाज कच कब कोड टेते थे । 

एक दिन कई अंगरेजी छोटो नोकाएँ एक बडो शत्र 
नोकासे मुठभडम पक्ड गई'। श्र लोग इस विजय पर 
ऐसे प्रसख्त हुए. कि चारो ओर समाचारपत्रोंम गप्पे उड़ादों 
कि, नेलसनका दविकरो ( ५.07ए ) जहाज सय कुल अंग 
रज़ो बेडेक युद्द क्षेत्रसे मार खाकर भाग गया | 

नलमनको जब यह भठो खबर मिलो, वच्द जल भुन कर 
राख होगय । तुगत उस झूठे समाचारका प्रतिवाद कृपवाया 
ओर लिखा कि यदि संसार दस बातसे अभिज्ञष नहों होता, 
कि नलसन प्राण रहते हुए समरक्ेत्रस कभो नहों घुमा है, न 
घूम सकता है, तो श्राज शत्रओके टोषारोपणसे क्या मेरा 
चरित्र दूषित नहीं हा जाता ? फंच एडमिरलको चिड्ढे 
मेरे पास गकवी है। उस भाठेको यदि यूडर्म भाग्यवश पकड़ 
पाया, तो पूछ गा कि किस प्रकारस मेशसन तुम्हार सामने झे 


श्र नेलसन । 


भागा था ओर किस तरह फ्रेच्चोने उसका पोका किया था 
तथा उसका उत्तर संसारम पुनः प्रकट करू गा। 

नेनसन इस समयमें पूरा उद्योग शत्र को बाहर खींच कर 
लडनेका करने लगे , परन्तु निद्विष्ट सममयके पहले तक सब 
उद्योग विफल हो हुए। नेलसनकों भय था कि कहीं के अ- 
बेडा कुद्ासेके कारण भाग न जाय । शकत्रुचेेडा यदि बिना 
युद्ध किये भागा, उस भुठे फ्र्च एडमिरलसे यदि मेने लड 
कर अपना बदला नहीं चुकाया, तो बिना मारे हो में अवश्य 
मर जाऊगा। 

चरित्रनायक दो वष तक वहां हो पडे रहे, परन्तु इत- 
नेपर भी अपने आज्ञाकारो नाविकों और अफसरंकि सध्यमें 
बह उदास नहों होते थे। एक दिन प्रसन्न हं।कर वह कहने 
लगे, 'मेरे बोर भाइयों ' तुसमझे घेर सहचर पाकर मे फ्‌ला 
नहीं समाता हूँ । में सानन्द रूत्युका भो सामना कर 
सकता है 

परन्तु दिन बहुत बोत गये । १८ अगस्तकोी निरश हो, 
नेलसन विहकरो ( ५१४०७ ) पर वेड़के माथ अपने पोट- 
स्मोथ बन्दरकी नोट भाये। वहॉसे लन्दन युद्द-मन्त्रोसे कुछ 
अवश्यक मन्त्रणा करने गये। इसो समय इ गलेण्डके विख्यात 
सेनापति वेलिड्रटनस इनको भेट हुई । दोनोमेंसे कोई भो 
वोर एक दूमरको उस समय तक नहीं जानते थे । वेलिड्रटन 
ने नलसनका बासचोतसे एक निरा बकवाद़ो नाविक हो 


मध्यसागरम शत्र का पोछा लथा टाफलगर का युद्ध । १२५ 


समभा था: परन्तु जब॒टाफलगर ( 7७]92०7 ) के युद्धके 
साथ हो साथ इं गलेण्डके जलयुद्धका दिगविजयो भण्डा वोरने 
ब्रिटिश दोपमें गाड़ कर, अपनेको जगत्‌से समुद्राधिप सम्बोधन 
कराके, जल्‍न-सास्त्राज्यका पूरा अधिकार ब्रिट्नकों प्रदान 
किया , उस समय वेलिड्टटनके लिये नेलसन बकवादो 
नाविका नहों रहा, बल्कि उसके लिये नलसन अब राज- 
नोतिविशारद, देश-रक्षक तथा वोर ठेवला बन गया। अब 
डाक का मानों सिर चरित्ननायकके सन्मुख बार बार भुकने 
लगा । 

लण्डनसे लोंटंकर एक दिन पाँच बजे नेलसन अपने 
मरटन ( %८॥१०॥ ) इनन्‍नाओ वाले मकान बेठा था, कि 
कप्तान बलाकउड ( )8]0०:७००त ) के आनेको खबर पहुचो। 
कप्तानको देखते हो नेलसनने कहा--“डत्मुकतासे भाई 
तुम्हारे इस समय अआनेसे मुझे बोध होता है, कि फ्र ओंका 
कुछ समाचार लाये हो | 

बाकउड़ने उत्तर, दिया, कि फ्रञ्न लोग केंड्रोजके निकट 
आ गये है| 

नेलसनने यह सुन, प्रसम्न-चित्तसे बेडा तय्यार करनेको 
आज्ञा तुरत भेज दो ओर जन्‍्दो जल्दो चलनेको तय्यारों करने 
लगा । यहाँ पर पाठकोंके चित्त-विनोदाथ नेलसनके इस ससर- 
यके लिखे रोजनामचेका कुछ अ'श उद्ध त करता हू :-- 


“शुक्रवार राति (सेप॒० १३) साट दसचजे मे अपने प्रियग्टु 


श्य्द्‌ नेनसन । 


सपटन' ( ॥०7५०॥ ) को छोड गाजा और देशको सेवा करने 
चला छू । परमेश्वर, जिन्हे मेँ दिन रात पूजता हक, 
मेरी ओर मेरे टेशको आशा पूरों करे ' यदि परमात्माको 
यह इच्छा हो, कि मैं सकुशल यद्ध-क्ष त्रमे घर लोट आऊ' 
तब तो मेरो क्ततज्ञताका ठिकाना हो नहों है। मेरा सतत 
धन्यवाद उनको पहुँचेगा। यदि उनको इच्छा एथ्वोपरसे 
मेरा अस्तित्व उठा टेनेको को हो, तोभो कुछ पर्वाहु" नहीं, में 
इसमें राजो हू | मु विश्वास है, कि कह दयालु मेरे बाद 
मेरे प्रिय आत्मोय जनोको रक्षा अवश्य हो करेगे। वेसाहो हो, 
जेसो उनको इच्छा है। तथास्तु ' तथास्तु ' तथासतु '” 

नेलसन अ्राज चलकर विकरो जहाज पर रवाना होनेको 
है। आज सवेरेसे छो मरनारियोंका जमघट पोर्टसमोथके 
नोंकाययम हा रहा है। कहों स्त्रियाँ, कहों बच्चे, कहीं बूढ़े 
फ्लोंकी क्ोलियों चरित्रनायक पर बरसानेको भर रहे है। 
पुलिसका विशेष-प्रबन्ध रहते हुए भी मनुष्योका टिड्डो दल 
रोके नहीं रुकता है। सबको यह्चो उत्कट इच्छा है कि आगे 
बढ़कर मे हो देश-रक्षकका पद चुम्बन करू । 

नेलसन नोकाथय में आ पहुंचा । पहँ चस हो जन-समु- 
द्में मानो भारो भूचाल आ गया। सब कोई वोरका मुख्य 
देखने हो को उत्सुक थे। जो बलवान युवक थे, वे तो गिगते 
पडते आरगेको धघेंस पडे।. युवतियाँ ठोकरें खाकर भो बिना 
आरी यटे नहीं रूकों, परन्तु रक्षगर्ये विचारे लड़ और बान्तक | 


सध्यसागरमें शत्रुका पोक्का तथा टाफलगरका युद्ध। १२७ 


च्ा न 


वरड लोग तो खेर किसो प्रकार अपने कोतुह्नकोी रोक 
कर किनारे से छो आशोवांद देत थे; परन्तु बच्चे जो रास्ता 
न पाते धक्रासे चिल्ला २ कर राने लगते थे। सब टेश-भादयों 
से सतृकत हो, हडोंसे आशोवांद लेते हुए चरित्रनायक 
विक्रोरिया जहाज पर शत्रुका सामना करनेको चन पड़े । 

विकरो पोचुगलको राजधानो लिमबनके निकट पहुँच 
गया। नेलसन उस दिनसे प्रतिदिन सिश्चित शत्र-मेन्थकों बाट 
जोहने लगे। उन्होंने २७ सितम्बरकों अपनो वर्ष-गांठके एक 
दिन पहले अपने सब नाविकोंकों इकट्ठा कर अपनो विख्यात 
युद-युक्षि समकका दो | 

वह्च युक्षि यह थी, कि शत्र-जहाज ज्योंहो सामने भावें, 
अपने जहाजोंको उनके साथ सटा कर युद्ध करना चाहिये, 
जिसमें जय या क्षय जो होनो हो शोघ्र हो निबट जाय । 

सेब, २० अंक बरको, शत्र॒ओंके नोकायय से बाइर आ- 
नेका समाचार मिला । अपने सित्रोको मण्डलोमें बेटे हुए 
नेलसनने २० अक, बरको अपने युवक नाविकोंकी सम्बोधन 
कर कहा, “प्यारे मित्रो! आज या कलका दिन तुम्हारे 
जोवनका शभ दिन ड्रोगा। कल मैं वक्ष कय्य करनेवाला है 
जिसका कथोपकथन, मेरे शभवचिन्तको ' तुम्हे तुम्हारे जोवन 
के अम्त लक आश्रय ओर विश्वासके साथ करना होगा।'' 

टूसरा दिन अर्थात्‌ २९ अक्टूबर नेलमनके वंशर्में अत्यम्त 
शुभ माना जाता था , ४८ व पहले. आजके हो टिन, चरित- 


श्श्८ नेलसन | 


नायकके मामा कप्तान सक्तिगने, मुह्ोभर सेनाके दारा 
शत्रुको बडो सेन्यको परास्त कर, अपना नाम अमर किया था 
झोर आज हो के दिन हमारे नायकने भो अपना शुभ मुक्त 
जान लडाईको टुन्दभो बजा दो । 

२१ अकह बरके प्रात:कालमें समुद्र पर जो दृष्टि पड़ी, तो 
ऐसा बोध इआ कि भावो संग्रासके भयरे समुद्र-जल शान्त 
होगया है, न कहों लच्तर है ओर न कहों तूफान । 

संग्रामका पूरा दृश्य टेखनको इच्छा करनेवालॉको अपने 
मस्तिष्कमें मुद्धक्ा मानचित्र खींच लेना उचित है। पाठक ! 
संयुक्त बेडा दो लम्बी २ कतारोंमें चल रहा था। नेलसनका 
बेडा भो दो भागोंमें विभक्त था, परन्तु इसको पंज्षि सोधो थो । 
रिप्रबेडों सा पार्शापाश्वि नहीं । 

फ्रान्स भोर स्पेनवालॉका बेडा अद्दचन्द्राकार रूपमें था, 
नेलसन उनसे मिलनेके लिये समानान्तर लम्थरूपमे चला। 

नेलसनको युद्-युक्षि शत्रडलका एकदम नाश कब देना 
हो थो | अपनो चाहे जो कुछ भी क्षति हो परन्तु शत्रु-टलका 
नाश हो, यहो उम्तका प्रधान मन्तव्य था और यहा आज्ञा 
सेनापतियोंकी नायकने दे भो रक्‍वा थो ! 

सुदके पहले नेलसनन एक समयोपश्रक्त सकेत देना 
निश्चित किया। संकेतदाताकों भाज्ञा दी गई कि, यद्धका सकेत 
बन शब्दोमें होगा 'इइलेप्ड आशा कदतौ हे कि प्रत्य वः #नष्य अपने 
कषपर हट गहगा ओर दूसरा सडूः त होगा कि निकटतम हो युद्ध करो” 


मध्यमागरमें शत्र॒ुका पोछा तथा ट्राफलगर का युद्ध । १२८ 


नलसनके जोवनका प्रधान उहं श भो इन्हीं दे शब्दोमें था:-- 
एक तो “कर्म” और दूसरा “हाथोहाथ युद्ट” । 

नायक का प्रधान जह्ाज़ व्हिक्वरा (५।00079) एक पंश्ि 
के सिर पर ओर कोलिड्ठड ( (:०0)।77४७००त१ ) का रायल 
सोट्हरन ( रि0एछ 50ए(फलाटा ) दूसरों पंक्ति के सिरे पर 
चलने लगा | 

दोपक्चर होते होते युद्ध आरम्भ होगया | सयक् शल॒-दलने 
गोले दागना आरग्म्शय कर दिया , परम्तु नेनननको अपने 
माविकों पर बडा भरोसा था। वह चुपचाप बिना शल्रुके गोलों 
का जवाब दिये बटताइा गया। व्दिक्रो (५।८४०१ ५) इससमय 
गालोंक ऋडोस बढ रहा थ[। एक २ खिनटमें पचास! 
नाविकाका वारान्यारा होने लगा। पाठक! इसोसे इस 
भयानक अग्निकाण्डकों भावना कर लेवें, कि शत्रुक एक 
गोलेन एकदस आठ वाराकों उड़ा दिया । 

इसी अन्धाधन्धमे एक गोला कप्तान हार्डो ओर नेलसन 
के, जो ऊचे तखते पर खड़ थे, कानोंके पाससे सनसनाता 
हुआ निकल गया । ईशरने कुशलको, नहों सो दोनोंको वच्दों 
समाप्ति थो । 

आह! पाठक! कसा भयानक समय उपस्थित था ! वॉरॉका 
घेव्ध छुट जाता था ' शत्रुको तोपें तो दनादन गोले उगल कर 
कृद्दर मचा रहो थों ओर ये विचारे चुपचाप उन्हें शद् रहे थे । 


सेनापतिको आज्ञा बिना हाथ पेर डलाते नहों बनता था । 
१3 


१६० नलसन | 


बड़ प्रतोक्षाके बाद अब आज्ञा मिलो, कि गोलों का 

जेवाब गोलोंसे दिया जाय | 
अय क्या था ' बन्ध नभुत सिंच्रोको नाई वोर अगर ज नाविक 

कुलायें मार २ बाढ दागने लगे। €्चछिकरों ( ५।८७०४) 
शत्र-जहाजके एकदम निकट पहुंच गया! बातको बातमें 
कह्ानो समाप्त हो गई । अँगरज़ो जहाज शत्रु बेडोंके इतने 
निकट आगया था कि, इनके गोलोको लक्ष रस हो शत्ओआ के 
जहासोंमें अग्नि लगने लगो । 

शत्रओं ने भो मुद् नहो मोडा, जाोतोड़ लडाई करने 
लगे। 

शत्रु जहाला गोडोटेबुल ( 76 || ०० ) पर गोन्‍नोंको 
मार बन्द करनेको गाज्ञा मेनापतिने दा , परन्तु शत्र जहाज 
ने अंगरेजांको आधोनता म्वोकार करनेके बढले लडते नडते 
कट मरना क्षोी उचित समभका | 

यहो जह्नाज जिसका रक्षाके लिये नलप्तनन तअाज्ञा टो थ्रो, 
नलसनका घातक इचता | इतन नाविकांक भमेलेमे नलसनको 
ताक कर गोलो मारना सचह्ज नही था , परन्तु नायकके व्यक् 
आकार प्रकार ओर पटकोम सुसज्जित वक्षस्थनको हृक़ारों 
में भी पद्चचान लेना कठिन नहों हुआ | फ्रत्च नाविकोन साक 
कर गोलो ढाग़ो ओर गोला भो कारो जा बेठो | 

नलनसनको उसके मित्रोंने पदकाकों उतार ठेनका उप- 
देश दिया था; घरन्तु वोरन गयवक साथ कहा था, छि: | इन्हे भ 


मध्यसागरपें शत्र॒का पोका तथा टराफलगर का युद्ध । १११ 


उतार दूं । नहों नहों, मानके साथ इनकी प्राप्त किया है और 
मान हो के साथ इनको लगाये सरूगा। 

गोलो लगते छो नायकने अपने अन्तरड्ाः मित्र कप्तान 
हाडोंसे कहा, कि बस मित्र ' मेगे समाप्ति हो गई । 

बड़ कष्टम नायककों लोग नोचे तलभ, जहाँ ओऔषधा- 
नयका प्रबन्ध था, उठा ले गये। अपने कष्टांकोी वॉग्ताओर 
घंख्यके साथ दवबाते हुए नेलसनने आज्ञा दो, कि अन्य नाविकों 
से इसके घायल होनको बात गुप्त रकवो जाय, जिससे उनका 
साहस नहों टुटे। यह कह क्र नायकने अपना रुसानल 
निकाल कर अपने चेह्रग और पटकोका ढक लिया । 

सेनापतिको इस अवस्थाम टेख, डाकर लपका हा 
पहुँचा । परन्तु वोर ने बड़े घेय्यंक साथ धन्यवाद देते हुए 
कह्ा--'डाकर ' जाओ जागो । हमारे उन प्यारे नाविकॉको 
रक्षा करो जिनके वचनको आशा है। आच् ' मेरे लिये परिश्रम 
व्यथ है । प्यार डाकर ' विदा' विदा ' और कुछ नहों ' जागो 
अपना काम टेखो । 

पाठक ' कलेजा ऐंठा जाता है ! इतने दुखमे भो 
अपने सहयागियोका ऐसा ध्यान ' धन्य ' धन्य ' नेनसन, तुम 
मानव टेहमे देवता थे । 

आदिसे क्षो नायकका विश्वास हागया था, कि अब उसको 
मानव लोन्‍नाका अ्न्सिस पटाक्षप हुआ चाहता है, वह भ्रम 
केवन कुछ घरयटांका पाइना है। देच्रस ता बच अत्यन्त टु: खिल 


श्श्र्‌ मेलसन ! 
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था परन्तु उसको आत्मा इस समय भो लडाईके हृश्यमें हो 
घूम रहो थो । वह बार बार हार्डो (00४) को देखनेको 
इच्छा प्रकट करता था. परन्तु कप्तानदंगे अभो तक युडसे 
अवकाश नहों मिला था, कि आकर अपने मुसुष मित्रको 
अदवस्थ पुछे । 

भाग्यसे विजय लक्ष्मो अब अं गग्जोंको ओर भूको | हार्डो 
को जब पूरा विश्वास होगया कि भ्रब विजयमें संशय नहीं है, 
सब वह सुसमाचार अपने सेनपतिको सुनाने लिये कपटा ! 

हाडोको टेखतहो नायकको डुबत हुए सा महारा मिला । 
सन्होंने व्याकुल हो पुक्ा--“हार्डो क्या समाचार है ९” 

हार्डोने प्रसन्नवित्तमे चौदह शब्र-जह्ाजोंके पकड़े जाने 
का समाचार सुनाया | 
नायक--हमलोगोंके जहाज ता सुरक्षित हैं न ? किसो अं ग- 

रेज बोरने माँ को कोख तो कलइट्वित नहीं को ? 

हार्डो--नहों मेरे प्यारे मित्र ' इसका कोई भय नहीं है। 

नेलसनने प्रसन्नचित्तसे हा्डोका कब चुम्बन किया और 
डुबते स्वग्से कहा, मित्र 'क्षमा करना। दस मेरो यहो विदाई है।” 

हारी गोता इच्न फिर ऊपर आयाओर उसने फिर तुग्म्त 
लौट कर पूर्ण विजय का मम्ाचार नायक को सुनाया ! 
नेलसम-:(धोमेस्वा से) ह्राड़। ' में सन्तुष्ट छ, मेरो आज्ञा मानो, 


सुम सरन्‍्त विजित जह्वाज़ाकों बाँध टो, नहीं लो 
घाखा हवा जायगा 


मध्यमागरमें शत्रुका पोछा तथा द्राफलगरका युद्ध । १३३ 


पाठक ' मरते मरते भो बुद्रिमान सेनापतिकों चतुरता 
देखिये ' नेलसनको मालम हो गया था, कि कुछ हो दममें 
भयानक सतृफान आया चाहता हें। इसो विचारसे जहफ्क़ों 
का लड़र गियानको आज़ादो थी । हाडोने उनके कथन पर 
विशेष ध्यान नहों टिया, जिसका फल यह इुआ कि कई एक 
जह्चाज लापता ड़ो गये । 

नायकका अन्स अब निकट आगया । विहकरो (४।९८०४०7४) 
के नाविकॉन विजय पर भयानक करतल-पध्वनि को, जिसके 
सुनते हो बुभत दोपकी शिखाको नाई नायकका मुखसण्डल 
सन्‍्तोषसे ट्सक उठा। वहन्ष ऊँचे स्व॒ससे बोल उठा, “धन्य 
परमेश्वर ' मैने अपना कर्म कर लिया, ईैश्वरकों धन्यवाद है, 
जिसको कृपासे मेरे कब्म सकुशल समाप्त हो गये ।”' 

सॉस चटने लगा, ऑखे' कपने लगों, उजनो पुतलो नोचे 
ऊपर होने लगो | मुख भा कुछ एक खुन्‍्नकर दो एक टूटे शब्द 
उच्चारगा करने लगा | नायकन कुछ कहना चाहा, परन्तु केवल 
' इग्र मेरों जन्मममि ”इलना हो कद्द पाये और उनका 
पवत्र आत्मा शरोर-पिष्जरको छोड प्रनन्त अपरिभेय सुखके 
उपभ्ोगमें नोन हो गया । 

इंगलेण्डक रक्षक, संसार के सबसे बड़े नाविक और 
योदाको सानव-लोलाका सम्बरण होगया | 

बस पाठक ' लेखनो इतनो दूर लक सुख को कहानो कहतलो 
हुई तज़ चल रहोथो, पर अब इसका भो दिन टट गया। मुख्से 


श्२४ मनलसन | 


काले रुघिर को धारा बहने लगी -अब लेखनो ठहर जालो है । 
लेखक भो अधिक कुछ कहना नहीं चाहता। परिच्छेट समाप्त 
करने के पहले दो एक आवश्यक बाते कच्ठ देना उचित है। 
शत्रुओं का नाश पूरे तौर से हो गया। भरंगरेलों को ओर 
को क्षति उनको तुलना में कुछ नहों हु॑ई । ४४०० शत्र-सेना 
मारो गई ऑर २४०२ घायल हुई । अंगरजोंको ओरके ४०२ 
बोर मारे गये ओर ११२८ घायल हुए। सत्रह शत्रु-जहाज 
हाथ ग्राये शोर एक उड गया । 

पाठकों को स्मरण होगा, कि युद्ध के पहले ननसन ने 
ईश्वर से जिस विजय के निये प्राथ्ना को थी वह उसे भरपूर 
मिल गई । 

अंगरेजो ने अनेक उद्योग मे वहल खे ड्ूबते हुए शत्रु्रों 
को रक्षा को | 

युदके चोदह दिन बाद यहु समाचार इ गलेण्ड पहुंचा । 
जगह जगह आनन्दकक बधावे वचजने लगे। नर नारो प्रमन्र-चित्त 
हो मत देश-भक्ककों आशोवाद देने लगे | 

नलसनका ताबूत बड़े समारोह से वेष्टमिनिष्टर से 
पहुंचाया गया। सम्रचा साम्बाज्य सहोनां सक शाक-चिहकल 
धारण किये बचा । 

पाठक !' ढोठ बालक नेलसन अपनो देश भक्ति घोर उद्योग 
के कारण सावेजनिक माब्य का विषय इआ ' उसने अपने 
देशको, नहों नहों, समग्र यारप महाप्रदेश की रक्षा को। 


मध्यमागरमसें शत्रुका पोका तथा टराफलगर का युद्ध । १३५ 


डं गलेरण्ड को जल शक्तिका बोज वो दिया और अपना नाम 
अमर कर त्निया। 
धन्य ! 

सदो ( 50७।॥७५ ) के शब्दों में, पाठक हइसें अब प्रपने 
नायक से विदा होने दोजिये-- 

“डूसन अपना नाम ओर उदाहरगा सेकडों बालक सथा 
शजारा इंगल ण्डवासो युवक्रा को उच्चत करने के लिये संसार 
मे छाडा है । इसका नास, इसके देशका गव ओर वस्झ है ओर 
सदा हो उन्ह उत्तेश्जित करता है ओर करता रहेगा।” 





उपसहार | 
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पाठक! बस, समुख्ज्यन दोपका निर्वाण हो गया। ईँगल र्ड के 
वद्द, युवा, बालक सभोंके ह्ृदयमें दुःखको अग्घियालो कागई। 
राजराजैखरने वोर सेवक के लिये, मित्रोने सहृूदय सुहूदके 
लिये, जन्मभूमिने याग्य पुतरके लिये ओर लेखकने अपने 
भायक के लिये आँसू बहाये । 

नेलसन अब नहीं गहा । स्वर्ग को अप्सराओने विस्तत वाइ 
से उसका स्वागत करते हुए, उसे वोरोचित स्थान टे सम्मानित 
किया | 

पाठक, नेलसन को अन्सिम इच्छा मदा यहों रहो, कि 
उसके कानोम यह शब्द काई सुना देता कि तुम्हारो जन्मभूमि 
तुम्हारे उद्याग से ब्वतम्त हो गई । ईश्वरने उसको इच्छा भो 
पूरो को। नपोलियन अपना सा मुंह ले देश लोटा और इ ग- 
लेण्ड-विजय रूप कड़वे फल पर फिर दॉत नहीों लगा सका। 

नलसन ' वोरवर!' आज तुम नहीं हो तो का, स्॒गं से हो 
मॉक कर टेखलो, तुम्हारो प्रेयसो जवन्यभूमसि आज राजराजैश्वरों 
के मुकुटों को भपने परोंसे टुकरातो चुई कहो है, कि में 


उपसंहार | १३७ 


संसार-विजयिनो हू, मेरा लोहा पाथिव वस्तुएँ हो नहीं, 
स्वर्गीय हो नहीं, ईश्वरोय शक्तियाँ भो मानतो है। मेरे 
सुविम्त त गाज्यमें स्धको भो नहीं चलतो, वह भो भयातुब 
हो मेरा प्रजाओं को सुख देता है ओर कभो अस्ताचल पर 
नहीं जाता, सटा अपन काम पर हो डटा रहता है ! 
नग-शादू ल ' यह तुम्हारो हो कोत्ति है, कि समुद्र के 
प्रशम्त वक्तस्थल पब तुम्हारं देश को शक्तिका सामना करना 
कि. मे नहों होता ! 

नलमसन | तुम अमर दो ' तुम्हारा मास, तुम्हारे देश- 
वामसिया का गव और व्यय है । तुम न रहने पर भा जोत हो । 
पाठका ' नतरान्मोलन कर दा | हृदयका दृट कर वाह में 

चन्‍न का सञ्यार कर दा । अपने आलस्‍स्यमय जावनस मुह मोड 
उत्साह ओर उमड्ररूपो सदिरा का पान कर, कारय्थक्षत्रम आ 
डटा । आपके सम्मुख लेखकन एक वोगक!, एक देश:प्रेमोन्मत्त 
को, जावनेी ला गक्वी है | आप उद्योग करें ऐसे आदर्श पुरुष 
को अपना उदाइरण बनाव, उसके कार्यो को आलोचना करे 

ओर अपन जोवन मे गुणाका भगपूर ममावेश कर देव । 

आप से शक्ति का कमतो नहो, कमसो है इच्छा को । जिम 
समय आप टेश-भक्त ह्ञोनका विचार कर लगे, सभो आपके 
सानुकूल हो जायेंगे । लाख विघत्न वाधाये आपके मार्ग से हट 
कर भ्रापंक साफल्य का साग साफ कर दे गो । आप यशवान, 
घनवान, घोर बुद्धिमान हो जायेंगे। भारतवष को ऐसे हो 


श्श्८ नेलसन | 


उद्योगशोल नरशादू लों को आवश्यकता है, जो अपने उद्योग 
और उत्कट परिश्रमसे सच्चे नागरिक रहते हुए भो देशका 
उद्धार कर म्के । 

सवे सचिदानन्द परमेश्वर ! हम भारतवासियोंको बल दो, 
एकता और प्रेम का सच्चार हममें कर दो, जिससे हमें भो 
नेलसन को नाई' अपने देशवासोओर टेशसे प्रेम हो ओर 
उनको उमन्नतिक उद्योगमें अपना अग्तित्त तक मिटा सकनेको 
शक्ति हो | 





लीजिये / तय्यार होगया ! 


बही अपूर्य, अद्वितीय और खचिरभिलाषित 


हिन्दी-बैंगठा कोष । 


जेंसे कोषकों हिन्दो मंसागमें आवश्यकता थो, जिसके 
बिना सहस्त सहुख छिन्दो भाषा-भाणो बंगला सोखनेने वच्चिस 
हो रहे थे, सोखना भारग्म करके भो शब्दोंके अर्थ नहीं 
मालूस होनेसे इतोत्साइ हो कोड बठते थे, कोई लेख या 
ग्रन्थ अनुवाद करते सलय शब्दोंका इहिन्दो-पर्धाय नघ्नों 
सालूस होनेके कारण अपनो इच्छाकों रोक लेते थे, वहों 
डिम्दो-बेंगल। कोष छपकर लेय्यार हो गया! बेंगलाके अने- 
कानेर अ्न्थोका हिन्दो-अनुवाद कर यश प्राप्त किये हुए, 
सनोरच्चन सासिक्र पत्रके सुयोग्य सम्पादक, आरा-निवासों 
पक्डित ईश्बरोप्रसाद शब्याने बड़े परिय्रमसे इस कोषका 
सकुलन किया है भ्रोर हर तरहसे इिन्दो-जाननैवालोंके 
लिये इसे परम उपयोगो बना दिया है। इसमें व ग्भाषाके 
प्रचलित, महप्रच्तित ओर अल्यप्रचलित सभो तरहके 
शब्दोंका संग्रह किया गया है ओर उनझा अध शुद्ध ँ्रीर सरल 
हिन्दोसाषासें, टेव नागरो अचरोंमें, दे दिया गया है। संसा- 


२्‌ छुरिदास एण्ड को० | 


रको किसो भो भाषाको अच्छी तरह जाननेके लिये कोषको 
आवश्यकता होतो है। बुद्धिसानोंने कहा है कि जिसको 
कोष नहों वच्च मचा है। अतएव जो व गला जानना, जान 
कर उसके रज्लोपम ग्रनश्थोंका भ्राखाद लेना अथवा उनका अनु- 
वाद कर यश ओर घन कमाना चाहते हैं, उमके लिये इस 
कोषकी एक कापो अपने पास रख छोड़ना 


ज़रूरी ओर लाभदायक 


है। बगलाके सभो कोष बगनलामें हैं अर्थात्‌ लंगला 
शब्दोंके व गलामें हो मानो दिये गये हैं, अतणव वे उन्होंके 
कामके हैं जिनको मात भाषा चगला है, किम्तु ऋमारा 
यह कोष उनके लिए है जिनको मात्भाषा इहिन्दो है 
झोर जो बेंगलाकआा अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लाक्ष उठाना 
चाहते हैं। बंगनामें कपे हुए अनेक कोष ऐसे है जिन में 
देशज अथवा प्रान्तोय शब्टोंका संग्रह कस है अथवा है हो 
जहों; पर इस काणमें ग्रामोण ओर कम प्रचलित शब्दोंका 
श्री समावेश कर दिया गया है, असएय यह डिन्दी-मंसारमें तो 
अपूर्व है हो, बंगलाके अन्य छोटे मोटे शब्द-कोषोंसे विशेषता 
भो रखता है | सार्राण, पुस्तक उपादेय ओर कस्पव्रच्तके समान 
अभोष्टदटायक्ष है। इसको एक प्रति अपले पाल रख छोड- 
मेसे थोडेही दिनोंनें आपको बे गला भाषा हस्तामलकवयत हो 
लजायगो ओर भाप वेखटके सुगसताके साथ बंगला ग्रन्थोंका 


२०९१ हरोसन रोड, कलकत्ता । ३३ 


५ हे: न्ॉल्‍एर- *ू 
५ है खघन्‍ पर न्‍चल्‍चतत 


अंगुद्गाद: कर हिन्दो-संछारमें यश और धन प्राप्त कर सकते 
है। चि७शेष प्रशंसा करना व्यथ है। “नहि कस्त रिकामोदः 
शप्थेन विभ्ाव्यते कस्त रोम सुगन्ध है यह बतलानेके लिये 
कसम नहीं खायो जातो | वह्ठ आप हो अपनो खुशबू जाष्टिर 
करदेती है। मूल्य भो ऐसे अछ्ितोय ग्रन्थका सिफ २० 
साल है| 


की हक 
स्व३।ाय जावन | 

महात्मा डाकर राल्फ वालडो टराइन अमेरिका? 
अध्यात्म विद्या्क अनुभवों विदान हैं। आपने अध्यात्म विद्या 
पर अपने अमुभवसे यक ग्रन्थ लिखा है। उसका नास इन 
या,नविद दी इनफाइनाइट” है। इस ग्रयका अमेरिका बडा 
आदर है। आपके उसी ग्रन्थ /[॥ (70 एसी 8 
30(0॥0” का यह हिन्दी अनुवाद है। अगर आप अपने 
जोवमकी शान्त, पवित्र और सुखमसय बनांगा चाहते हैं ; 
अगर आप यह यह् जानना चाइते है कि मनका शरोर पर, 
भर शरोरका मनपर केसा प्रभाव पडता है; अगर आप सुम्त 
को अभिलाषा रखते हैं, अगर आप संसारका अमल लक्त्य 
लामला चाहते है, अगर अप सुरझ, शान्ति ओर शारोरिक 
ऋारोग्यता चाहते हैं; पगर आप पूण शक्तिवान होना चाहते 
हैं; प्रगर भाप महात्मा और दूरदशो होनेको इच्छा रखते हैं; 


.। रुरिदास एण्ड को० | 


तो श्राप स्वर्गोय जोवन” पढ़िये और विचारिये | कली | 
रोका अनुशनान करनेसख आप सचमुच महात्मा उो”जायेंगे; 
सुख दु'खके जज्जञालसे छट जायेंगे। आपमे अपार शक्षिका 
सच्चार डरा जायगा। जेसा आनन्द भोताम है, वेसाछो आनन्द 
घूसमें है। इस अगर अधिक तारोफ करेंगे, तो शायद पाठक 
ऋछसारो बात सच न मानेगी ; इस लिये हम इहिन्दो संस्कुत 
आदि विद्याभोके महासागर 


सरस्वती सम्पादक 


पं० मछावोरप्रसादजो द्िवेदोको रायका सारांश दिये देते है-- 

“जगदात्मासे ऐक्च स्थापना ओर आत्मानन्दका सुखानुभव 
प्राप्त करनेके विषयमें टराइन सहोदयको जा अमुभव हुए है' 
उन्हींका इसमें वर्णन है। पुस्तक दिव्य विचारोंसे परिपूर्ण 
है | प्रध्याव्तका घोडामा भो ज्नान प्राप्त करनको इच्छा रखने- 
बालोंको अवश्य अवलोकन करना चाहिये।” कोमत ॥) 
डाक भोर पंकिंग #, 





शान्ति ओर सुख। 


संखारमें सव कोई सुख ओग शान्ति चाहते हैं। इससे 
कम या ज़ियादा मनुष्य इच्छा हो क्या कर खकता है ? शान्ति 
ओर सुख किस तरह मिल सकते हैं, यह बहुत कम लोग 


२०१ छहरोसम रोड, कलकत्ता । भ्‌ 


जानते हैं। सुख ओर शाःन्तिको राह दिखानेवाले उस्ताद 
लाग्वों खच करने पर भो बड़ी कठिनताये मिलते हैं। 

शान्ति और सुखको प्र॒त्यक प्राणोकी जरूरत है। परम्तु 
वह अज़ानके कारण किसी छो भाग्यवानको प्िलते हैं। बहुत 
लोग समभते हैं, कि धनसे सुप्व शाम्ति मिलतो है, बहतसे 
बल भर प्रभुतामे सुर्त शाम्तिका मिलना संभव समभते हैं ; 
कुछ नाग कहते हैं कि सित्रोंसे सुख शान्ति सिलतो है , 
मगर हए़सागो रायमे, इन सबसे सुख शान्ति नहीं सिललो। 
हाँ, ये सब सुख शान्तिक अ्राघार अवश्य है | 

इस गरज़ से, कि भवका सुख ओर शान्ति मिले, जगत्‌ 
दुःखोंसे छटकारा पा जाय, हमने यह सुख-शान्तिको रा 
दिखानंवाला उस्ताद सय्यार कर दिया है। अब भो जो लोग 
कछ: भानेका मोह करके सुव्वशान्तिम कोरे रहें, उनका दुर्भाग्य 
हो समझना चाहिये। यह्र विनायतके न्‍ाड एव्हवरोको 
प्रस्तकका सरल और रोच कु, भन॒ुवाद है। क्पाई मफाई 
ऐसी है कि मनष्य टेव्वल हो सोडिल हा जाता है। ११२ 
सफोको पुस्तकका दास 8) डाक महुसूल /) 


नेलसन | 


नेलसम एक दान होन पिताका पुत्रथा। परन्तु वह्ष 


द छरिदास एण्ड को० । 


नी जि चित जनता अटल डजडडे अचभज ऑऑलटजज5 


अपने उद्योग, सहनशोलता तथा सहिष्णुता इत्यादि गुणणोंके 
कारण जगतृ-मान्य हो गया। 

उसने अपने देशके लिये अनेक बार खझत्यू का सामना 
किया । अपने देशके शत्रआंको मार भगानेमें अपना अस्ूल्य 
शरोर तक अरपंण कर दिया। उसने अपनो माहभूसिको 
सेवाके सामने अपने ऐश्वय्ये, दारा, गेह, देश तकको निष्कास 
आइलसि देदो । 

योरपके होआ नेपोलियनको उसने हो नोचा दिखाया। 
यह मेलशनके स्वार्थ त्याग और वोरताका फल है, कि आज 
इंगलेण्ड ( वलायत ) बड़े बड़े गाजराजेश्वरोंके मुकटोंको 
भो अपने पेरोंसे ठुकरातों है और कछतोी है कि मे ससारका 
विजय करनेवालो हू । संसारमें मेरा सामना करनेवालो 
कोई शक्षिनहों है। मेरे बड़े राज्यमें सूय्थक्रो भो नहों 
चलतो । वह भो डरकर मेरो प्रजाओंको सुख देता है और 
कभो अस्त न होकर, सदा अपने काम पर डटा रहता है । 

इूंगलेण्ड जो भाज प्राय: तिहाई संसार पर एकछच 
शासन कर रहो है, उसका कारण उसको समुद्रोय शक्ति है| 
अंगरेजोंकोी समुद्रीोय शक्निका सामना करनेको हिग्मत भाज 
किसोमें नछों है, पर इगलेण्डको ऐसो धाक बेंठानवाला 
एक सात्र वोर नेलसन हो था । 

ऐसे महावोर, जगत्‌-सान्य, इंगलेण्डको स्वतन्त ओोर 
जग़त्‌ विजयिनो शक्ति देनेवाले, नलसनको जोवमोको कौम ग 


२०१ हरोसन रोड, कलकत्ता । ७ 


पढ़ना चाहँगा ? इिन्दोम ऐसे कमवोर, महावोरको जोवनो 
भहीों घो, इसोसे हसने इसे छपाकर सस्ते दा्सोंमें अपने प्रेमी 
ग्राइकोंको भेंट कश्मेका विचार किया है। घर घर यह 
पुस्तक पहुँच और छोटे बड़े सभी इसे पढ़कर नेलसन होने 
का उद्योग करें, इस गरक॒से इसका दाम भो 0) मात्र 
रक्‍्खा है ! 


हिन्दी बड़वासोने लिखा है-- 
ग्रश्भक्ताने इस पृक्तकके सम्वस्थर्में भुमिकामों सत्य हो ल्निग्रा हैं-- यह पुस्तक 
एक कमवीबकी औवनों है। नेलमन्का जोवनों हमलोभोको मचा ब्वदेशभक्त, 
सकदय, तथ। अहइ।रशन्ध होना मिखातों है और हमें लाखों ““विश्न ब।धभों की 
अजय सेन्यक सनम ग्व भो अटट दगंसे खड रहनेका आटश करतों है।” भाषा 
सथा छपाई अच्छी है । 


लवड्ुलता 


अच्दा  लवड़्लताका निष्फल प्रेम, अपने धर्मको छोड़ 
दूसरा धर्म ग्रहण करना, अहुछूगरका प्रायश्वित, रमेशकों 
घृत्तता डसो पृत्त ताका भयानक फल ताराको पापलीला, 
पापियोंके पापका भोषणा प्रायश्चित, इेश्वरके न्‍्यायका ज्वलन्स 
उदाहरण, अन्तमें फिर अपने धर्मपर आना, आदि सभी 
घटनाएं आश्वथ्ध जनक, कोतुच्डलवद्धेक तथा शिक्षाप्रद हैं। 

इस उपन्धामको पढ़नेवाना, अपनो ग्टहस्थोको सोनेका 
संसार बना सकता है। ऐसा उपदेश भरा ओर दिलमें 


 च् ऋरबिदाम तराड को० । 


जे खान अल ्ली अल अिलिजजल न अहजजन * अत ४ ले अजफली- बलपाओ आजओ चतीकल- जन > 


चुभनेवाला उपन्धास आज तक कहीं नहों छपा। एक 
बार पढ़ना आरध्य करनेपर, मनुष्य जब सक इसे समाप्त 
मह्ों कर खेला, ख्थाना पोना सोना सब भूल जाता है । 

यदि भाप कन्धाओंको अंगरेज़ो पढ़ानेका ब्रा परिष्यस 
देखना चाइते हैं, यदि भ्राप भौरलोंको भ्राताड़ी देलेका बरा 
नतोजा देखना चाइते हैं, यदि आप अपनो ग्टहस्थोको चु्त- 
सयो बनाना चाहते हैं, तो इसे सेंगाकर अवश्य देशिये। 
इसके पढ़नेसे अपपक्ञषा दिल भो खुश होगा ओर शिक्षा भो 
मिलेगो। छपाई सफाई खुब सुन्दर है। २१८ एष्टको 
पुस्तकका दास ॥/) डाकखच #) है। 


सम्मति 
छहिन्दोके सुकवि, पं० शुकलालप्रसादजो पाण्डेयन “लवज़ा- 
लता” के विषयर्म अपनी यह सब्धत लिख भेजो है-- 
“पुस्तक वड़ो अच्छी इई है। अनुवाद सबके समभने 
योग्य भाषामें सरल ओर सुन्दर हुआ है। पुस्तकको एक 
बार हाथमें लेनेसे, उसे बिने समाप्त किये, रखनेको चिश्त 


गहों चाहता । 
मिलनेका पता-- 


हरिदास एण्ड को ० 


२०१ इश्सिन रोड, कल्तकत्ता । 
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हिन्दी-बैंगला-कोप । 


जस कापकी हिन्टी-संसाग्म आवश्यकतार्था, 
जिसके बिना सहस्ध सहस्त हिन्दी भापा-भापा 
बेगला सीखनसे वश्चित हो गहे थे, सीखना 
शागम्स करके भी शब्टोके अथे नहीं मालुम 
टानेस हतेत्साट हो छाड़ बेठत थ काई लग्ब 
या रान्थ अनुवाद करत समय शब्दोका हिन्दी 
पय्याय नहीं मालुम हो नके कारण अपना इच्छा 
का रोक लत थ वहीं हिन्दी-बंगला कोप 
छुपकर तय्यार हो गया इस्पेमे बंग भापषाके 
प्रचालित बह॒प्रचालत आर अल्प प्रचलित सभी 
तग्रके शब्दाका संग्रर किया गया ह ओर 
डनका अध्थे झुद्ध आर सरल हिन्दी भाषा मे, 
देवनागरी श्न्ञरोम, दे दिया गया है। छुपाईद 
सफाई सब्वाग सुन्दर है | प्राय' »०० प्रष्टठ की 
पस्तकका दाम २) है । 


पता--हारिदास एण्ट कम्पनी । 


२०१ हरिसनराड कलकत्ता ' 


